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६2:05 ॥ जंग 


री निमानन्द जनमन्यमाला, सहारनपुर 


प्रकाशक- 


नानकचन्द जैन 
सन्त्री--श्री निजानन्द जैनप्रन्थमात्रा 
भद्र आश्रम 
शोरमियान, सहारनपुर 
सर्वोधिकार सुरक्षित 

वीराच्द्‌ २४७७ भ विक्रमाच्द २००८ सन्‌ १६४१ 

प्रधमावृत्ति १००० न्छै मूल्य १॥) 
मुद्रक, 
वा० श्या्रमुन्दरतात् श्रीवास्तव 


'धीवास्तथ प्रेस, सहारनपुर । 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत पुस्तकके लेखक आदरणीय श्री छ्लुल्लक निजानन्द जी 
(प्रवे नाम स्वासी कर्मानन्द जी ) से जैन समाज ही नहीं अपितु 
समस्त चिउत्समाज परिचित दे । आपने इससे पूर्व बेदिक 
साहित्यका मसन्‍्थनकर ईश्वरमीमांसा! नामक एक बृद्दत्काय 
प्रन्थका निर्माण किया है । जिसमें स्वामी जीने एक, सच्चे 
दाशतिक एवं वेंदिक विह्ानकी दृष्टिलि शश्वरफे विषयममें 
पूर्ण रूपसे प्रकाश डाला दे तथा विज्ञ समाजके समक्ष 
मस्तिप्क-चिदामिन थुक्त मनन सामग्री उपस्थितकी दे । 


स्वामी जी ने जेनधर्म स्वीकार करनेसे पूर्व जेनसमाजके साथ 
बड़े बडे शाल्यार्थेमि भाग लिया हैं और एक सच्चे ज्ञानलिप्सुकी 
इष्टिसे सत्यताको स्वीकार करनेके हेतु अपने विशाल हृदयमे तनिक 
भी संकोचको स्थान नही दिया द्ै। उसीके फलस्वरूप आज आप 
अ्रपनी आत्माके कल्याण करनेके साथ साथ प्राणीमान्नके दितमे 
सलग्न हैं । इस विपयम अधिक लिखना उपयुक्त न होगा । 


'अन्थमाला? की हितीयमणि वैदिक ऋषिवाद' का बृहृदरूप 
यह 'ेद्राविर्भाव! आज पाठकोके समक्ष उपस्थित हैं । इसमें उन 
ऋषियोंका विशद विवेचन किया गया दै। जिनको वैदिक मन्त्रोंका 
द्रए्टाः व 'कर्ता' कहा गया द्वै । इस विषयमे पाठक स्वयं निष्पत्त 
इृष्टिसे विचार करेंगे, ऐसी भुझे आशा दै । ज्ञानलिप्मुओंको ऐसे 
सैद्धान्तिक दष्तिकोण समभानेका प्रयत्न करना ही चाहिये, तभी 


है 
उनका पुरुषार्थ फशीभृत होता है। हठवाद और ज्ञानवादमं छ- 


भावतः विरोध है । अस्तु, में पाठकोंका अधिक समय न लेकर 
उनकी ज्ञान सामग्रीके अध्ययनमे वाघक नहीं होना चाहता । 


आशा है खामीजीकी इस खोज तथा परिश्रमपूर्णं कृतिको 
सभी वर्ग सम्प्रदाय समाज में सत्यताके साथ समादर प्राप्त होगा 
और यदि ऐसा हुआ तो स्वामी जी के गम्भीर पारिडत्यपूर्ण इस 


प्रकाशन से में अपने को कृतकाये समझ गा । 
त्रुटियोके लिये ज्ञमा ! 
भद्ग आश्रम 
शोरमियान सहारनपुर | नागकर्चन्द जैन 
मई ३६११ श्रीनिजानन्दजैनप्रन्थमाला 


हक 
ट्कण्क 


पीकियर्न 


प्रैसृत पुस्तऊम श्री स्वामी जोने अपने कितने हो वर्षेकि वेदा- 
ध्यवत एवं परिशलनओ गम्मीरतस अनुमवका सार पाठफोके समक्ष 
इपल्थित किया है । यदि विचारशोल व ख्वाध्यायप्रेमी पाठक 
सहाझुसाव उसका निः्पक्षपात हप्ठिले मनन करेंगे तो वे वेदों के 
विपयस बहुत छुछ जान सकेंगे, पेसा मेरा अपना विश्वास ड्ठै। 
चह मिविदाद है कि, स्पामीओी वेंदिक साहित्यके मर्मचेत्ता. मननशील 
विद्ान हैं । आपका अव्ययन बहुत ही अपरिमित एवं ज्यापक 
है। आपके जीवतका अधिकांश भोग वा्सिक तथा फेंतिहासिक 
गुत्वियों  सुलकानेम व्यतीत हुआ है भर होरदा हे । अध्यवनके 
पश्चात्‌ किसी एक अतुसन्धानात्मक निप्कर्पपर पहुंचना हो आपके 

. भ्रव्यग्रतकी विशेषता दे । 


अतः कहना न होया कि आपकऊा व्यत्तत्व न केवल वेदिक 
महानतासे अपिठु पेतिदासिक, राष्ट्रीय और सामाजिक परिशानसे 
ओतमप्रोत दै । अपने विषयको पुष्ठ करनेकेलिये प्रवल प्रमाण तथा 
अकाध्य युक्तियाँ देंनेमें तो आप ख्याति शआ्राप्त कर चुके हैं । 


आयेसमाज की ओरसे अम्बाला, पानीपत, देहली, खातौली 
श्रौर मुल्तान आदि स्थानोमें होनेवाल़े शास्त्रार्थोमें भुख्य भाग 
आपका ही रहता था । इतना ही नहीं, मौखिक शास्त्रार्थेके सिवाय 


[२] 
लिखित शास्त्रार्थ भी स्वामीजीने अधिक सख्यामे किये है. । इसी 
हिये आपको आर्यसमाजके प्लेटफामसे 'शास्त्राथकेसरी' तथा 
सफल एवं मनोहर व्याल्यानोके फलस्वरूप व्याख्यान वाचरपति' 
की उपाधि प्रदान की गई थी । 


यद्यपि आजकल आप जैनसमाजके गुरुपदपर आमीन है। 
अर्थात्‌ उच्चश्रे णीके त्यागी-क्षुह्र पदपर अधिष्ठित द्वोकर अपने 
आनन्दमय-आदणश जीवन तथा श्रेयप्कर सदुपदेशोंसे वेवल जनता 
का महोपकार दी नहीं कर रहे ६. प्रत्युत साथ साथ अपनी आत्मा 
का अभ्युत्थान भी कर रहे है तथापि पूर्वानुभूत वैदिक साहित्यका 
रसास्वाद प्राप्त करने तथा भूतपूर्व अपने सहर्धमियो (साथियों) 
को जागरूक रखनेके हेतु यदा-कदा अपनी प्रवल लेखनो प्वारा वेदों 
के विपयमें अपना अनुभव प्रकाशित करते ही रहते हू 


क्योंकि आपकी प्रकृतिक साथ लखनकल्ला व बक्दृता कला ये 
दो कल्नाएँ तो नत्थी हैँ ही । फल्ञत, प्रतिदिन शास्त्रोके स्वाध्यायके 
अतिरिक्त समामे प्रवचन उपदेश करना ओर गवेपणापूण लेख 
लिखना आपकी दिनचर्यामे विशेष स्थान रखते हैं । किसी उप- 
योगी विषयपर घटो चर्चा करना, शका-समाधान करना आपके 
मनोविनोदका एक प्रधान साधन सा वन गया है। 


स्वामीजीने आयेसमाजसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ क्यो किया ? इस 


प्रश्नका समाधान, विचारक पाठक स्वाम्रीजीको जीवन भॉँकीसे जो 
इसो पुस्तकके प्रारम्भमे प्रकाशित है, कर सकते हैं | 


[३] 

खामीजी के अध्ययनके फलतरवरूप जनताकों उनकी लिखी कई 
पुस्तकें प्राप्त हुईं । उनमें 'बैदिकऋषिवाद', 'शवस्मीमाँसा! 
आदि पुस्तक वैदिक साहित्यसे रूम्बन्धित हैं. | प्रधम पुत्तकमे 
आपने मन्त्रक्नष्टा ऋषियों का अनुसन्धान किया है और 5 तीय 
ग्रन्थ सें ईश्वरके स्वरूप एवं उसकी ऐेतिहासिकतापर चर्चा की है । 
उक्त दोनों पुस्तकें ही निष्पक्ष गवेपणात्मक दृष्टिकोशसे लिखी गई हैं। 

'वेदिक ऋषिवाद! सन्‌ १६३६ मे “अ० भा० दि० जेनशास्रार्थ 
सघ! अम्वाला से प्रकाशत हुआ था । उसीका बृहृद्रूप यह 
“वेदाविर्भाव” है । 

इसमें सवामीजीने ऋग्वेदादिके अनेक मंत्रोंद्रारा जो कि सबे- 
सान्‍्य श्री सायणाचायके अनेक भाष्यसे युक्त हैं। यह सिद्ध किया 
है कि वेद न त्तो अपीरुषेय हैँ और न नित्य है, प्रत्युत यश्ञादि- 
कविसम्मेलवोंमे तथा विशेष समय (पंच आदि) पर ऋषियाँसे 
बनाई गई कविताओंका संग्रह है। 
यथा--सनायते गेततम इन्द्र नव्यमतक्षृद्‌ भद्महरियोजनाय 

वि मत (8० ॥हश१३) 

सायणभाप्य--गोतमस्य ऋषे+ पुत्रो नोधा ऋषि चब्यं नृततन॑ 
भ्ह्म-एतत्सूक्तरुप॑ स्तोत्न नोउस्मदर्थेमतत्तत--अकरोत । 

अथात--है इन्द्र | गोतम ऋषिके नोधा नामक पुत्नने हमारे 
लिए यह नया सूक्त बनाया | 

तथा च--एप्‌ वां स्तोमी अधिनावकारि'**"*' । 


.. (ऋण धश्यए्टर) 


[9४५] 

सायणमा य-हे अ्न्री,' वां युवाभ्याम, एप स्तोमः स्तोत्रम 
अकारि--इत्तः । " 

अर्थात--है अश्विनीकुमारों | हमने तुम्दारे लिए पापविनाशी 
यह स्तोत्र बनाया है | म 

तथा च--प्रस्तुत पुस्तकके प्ृष्त १६ पर दिये गेये-- 

(तपुनः पूर्व पितरों नखाः सप्त विप्रासों अमिजायन्ते 

(तं वो धिया नव्यस्था शविष्ठभर''') 

मन्नोष्टारा यह स्पष्ट सिद्ध है कि अगिरा आदि सप्त ऋषियोके 
बशलोंनि वेदोंका निर्माण किया है। पेदोंके खाध्यायसे भी यह धात 
तिःसन्दह सिद्ध दोजाती दै। तथा वायुपुराण आदि मान्य प्रन्थोने 
भी इसी (पूर्वोत्त) वातकी पुट्टि की है। इसका विशद्‌ वर्णन इसो 
पुस्तममें दिये गये 'ऋषिप्रकरण' पृष्ठ ३८ पर देखिये । 

तथा च--प्रष्ठ १६ पर दिये गये-- 

(अति वा यो मन्यते नो व्म वा ये) 

इत्यादि मत्रमे ऋजिश्या ऋषि कहते हैं. कि है मत्तो | जो 
व्यक्ति हससे अपनेको श्रेष्ठ समभकर हमारे बनाये हुए स्तोच्रोंकी 
निन्‍्द्रा करता है उसकी सारी शक्तियाँ अनिष्टकारी हों । इससे 
रुप सिद्ध होता है कि उस समयके वैदिक कवि भी_एक दूसरेकी 
रचनाके विपयमे निन्‍्दा-स्ुति किया करते थे |... 

तथा च--प्रष्ठ ३३ पर दिय गये--- 


(थे ते विम्न बरह्नकतः सुते'"***-) 


[५ ] 
इत्यादि मन्त्रमें इन्द्र ऋषि के प्रति कहते हैं. कि स्तोत्रोके बनाते 
वाले कवि लोग नाना पकारेके धनकी इच्छासे एकत्र होकर तुम्दारे 
लिए सोम यत्र करते हैं। वे सोमरूप अन्न प्रस्तुत होनेके पश्चात्‌ 
जिस समय आमोद-अमोंद प्रारम्भ होता है उस समय स्तुतिरूप 
साधनसे सुखलाभ के अधिकारी हों । 
इससे स्पष्ट विदित होताहै कि घहुतसे फवि सोमरसका पान 
करके नंशे में हो मत्त्र-रचना करते थे ! 
तथा च--ऋ० ६।२६४ और ६१०१-५४ में सोमको वाचस्पतिं 
फह्ा-यया दै। अथर्ववेदके भाष्यतार पं० राजारामजीने अधव वेद 
के प्रथममंत्र का भाष्य करते हुए नीचे नोटमें और आयेसमाजके 
प्रसिद्ध विद्वान पं० सातवलेकरजीने “ऋगेदका सुबोध भाष्य' के 
भाग ४ में ५० ३५ पर सोमरसओो स्फूर्ति देनेवाला कहा दै । इस 
से भी पूर्वोक्त विचारकी परमपुष्टि होती है। 


इसो पुस्तक के प्र० ६६ पर वायुपुराण, श्रह्मपुराण आदिके 
प्रमाण भी बेदकर्ता ऋषियोकी पुष्ठि कर रहे है । 

तथा च-वेदविभाग प्ृ० १४१, वेद ईश्वररचित नहीं, प्रष्ठ 
९४४ शऔर अनित्या वे वेंदरा: पृ० १५० आदि शीर्पकोंसे विद्ञान्‌ 
ल्ेखकने बेदोंकी अनित्यताको सिद्ध किया है। और उसकी पुष्टिके 
लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैदिक विष्ठानोंके प्रमाण और थुक्तिधहित 
सिद्धान्तकी स्थापना की है । 

'छामीजीका यह बेदविषयक अनुसन्धान विध्वानोके विचारकी 
वस्तु है । इस विषयमें अमिरुचि रखनेवाले विज्ञ पाठक, साम्प्रदा- 


[६] 
विकता और पक्तपातकों छोड़ कर यदि इसपर गम्भीर पिंपार 
करेंगे, एव ध्यानपूर्वक इसका साध्याय करनेकी कृपा करेंगे तो बे 
अवस्यमेव किसी एक पिशेष निष्कर्पपर पहुचेंगे, ऐसो मुझे आशा है। 


--ज्योतिप्रसाद जैन शास्री 
हेड पण्टित जैन कीलिज, 
सहारन१२ 





ख्न्म जे 


कल 





| 


॥ स्वामी | इक्र नह अन्दाज का इन्सान हैं 
वह कहता है युन कर हर बशर हैरान है # 


र्म 


त्रात 


जज-++ ५५ थे तू 


श्री स्वामीजीकी जीवन भांकी 


ला दिसारसे मिवानी एक प्रसिद्ध नगर है। जहांके वैश्य 

यम्बई, कलकत्ता, कानपुर और देहली आदि व्यापारिक 
जि केन्द्रों में ज्यापारके ज्िण विज्यात हैँ । इनकी ज्यापारिक 

» कुशलता, मितव्ययता, पुरुषार्थपरायणताने इन्हें अनुपम 

जज सफलता प्रदान की है । इस भव्य नगरका निर्माण 
| करानेयाद्षे श्री ला० ननन्‍्दरामजी थे । अ्रत+ यह नगर 
उन्हींके नामसे प्रव्यात है। धम्मेप्रेमी क्वा० नन्‍्दराम अपने समयके 
महापुरुषोमिंसे एक थे, 'आप घनमें कुबेर तो दानमें कर्ण और नीतिमत्ता 
में मद्दाराज विदुरके तुक्य थे। नन्‍्द्रामजीके दो छोंटे भाई और थे 
जिनका नास ला० सेवारामजी और ज्ञा० भीमराण जी था। थआ्रप भी 

घढ़े धर्मात्मा एवं गुणगही व्यक्ति थे। 

. स्वामीजीका जन्म इसी वैष्णव बंशसे हुआ था । आपकी जाति 
अग्रवाल और गोत्र गोयल था । आपके पिताजीका नाम श्री ल्ा० 
हरिविलासरायजी था । क्ाज्ा दरिविज्ञासराय भी अपने कारयमें दत्त पु 
धघर्मघुरीण पुरुष थे । स्वामीजीका पूर्व (प्रसिद्ध) नाम बृद्धिचन्द्र था तथा 
संन्‍्यासके उपरान्त आपफा नाम कर्माननन्‍्द हुआ । 

जिन दिनों आप देद्दलीसें कपढेकी दुज्लाल्ीका कार्य करते ये उच 
दिनों आपको आयसमाजके व्याख्यान सुननेका अवसर प्राप्त हुआ तथा 
आपकी अ्भिरुचि समाजियोंके सुरुत्िपुणं व्याख्यान सुननेमें नित्य 
बढ़ती ही गईं । फ़लत' आपने आयंसमाजके अंथों (सत्या्थप्रकाश 
आदि) का स्वाध्याय प्ररस्भ कर दिया। स्थाध्यायके फलस्वरूप आप 
की तकशक्ति बढ़ने क्ूगी श्रोर आप आशर्थसमाजके सिद्धान्तोंको भली- 
भाँति सममने लगे । इतने! ही नहीं, भायधिद्वानंके लिखे जितने भी 


जज 
नं 
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भाष्य आपको उपक्षब्ध होसके उन सबका तुलनाक्षक दृष्टिसे आपने 
अध्ययन किया । तत्पश्नात्‌ थापने समाश्रोंमे घ्यास्यान देना तथा 
शाखार्थ करना शुरू कर दिया। 


सह युग शास्ार्थ-युग था । 'तकशालिनी सभा? में पारस्परिक 
शाक्षार्थोकी भरमार थी । एक यार 'ैद ईश्वरीयज्ञान है या नहीं ?? इस 
पविषयपर विवाद निश्चित्‌ हुआ और उसमें पूर्॑प्ष स्वामीजीका था। 
अतः स्वामीजीने वेदोंका स्वाध्याय प्रारम्म कर दिया तथा खण्दन- 
मण्डनमें जितना साहिस्य प्राप्त होसका भापने उसका अनुशीलन कर 
आरयजगतके माननीय विद्वानंके समण वेद्सम्बन्धी कुछ प्रश्न उपस्थित 
किये जिनका उत्तर उनसे सन्‍्तोषजनक नहीं दिया जासका । स्वामीजी 
ने स्वयं 'तैंदिक ऋषिवाद” नामक पुस्तकके आदियें प्रकाशित भस्म” 
कथामें क्षिखा है कि 'सच तो यह है कि मेरे मनमें उसी समय यह 
सन्देह होगया था कि मेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है? । 


एक समय की बात है कि स्वा० दशनानन्दजी देहली पथारे हुए 
थे। स्वामीजीका इनके साथ पूर्व परिचय था ही । आप उनसे मिलनेके 
लिये गये भौर उनको अस्वस्थ देखकर उनकी परिचर्यामें लग गये । 
उस समय स्वामीकी दशा शोचनीय थी । अ्रतः आप प्रतिदिन स्वामी 
जीकी सेवा करनेके लिये जाने लगे । 


एक दिन स्वा० दर्शनानन्दजीको अत्यन्त चिन्ताप्रस देखकर 
आपने पूछा कि स्वामीजी, भाप इतने चिन्तित क्यों हैं? कई बार 
निरन्तर प्रश्न करनेपर स्वामीजीने कद्दा कि “अय मेरे शरोरका अन्त 
होरद्दा है भौर आर्यंसमाजमें अन्य कीई ऐसा विद्वान्‌ इस समय नहीं है 
जो जैनियोकि साथ शास्राथ कर सके। अत' मुमे इस वातका 
भ्यान आगया कि अब आयसभाजकी फ्या दशा होगी! उस समय 
स्वामीजीने कहद्दा कि स्वामीजी, 'चिन्ताकी क्या बात है। आर्यंसमाज 
में यदे बे विद्वान हैं वे इस कार्यक्रो टी सफल्ताके साथ कर सकेंगे 
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इसके अन्तर पुनः स्वामी द्शनानन्‍्दत्णी बोले कि 'जैनियोंके साथ 
अजमेरम होनेवाले शाखाथथमें पं० गोपानदासजीकी युक्तियाँ वढ़ी प्रबल 
थीं । मुझे दिखाई देरहा दे कि भविष्य में उनकी युक्तियोंका खरबन 
करनेवाला समाजम कोई भी नहीं है! । 

स्वामीजीके दृदयपर इस वातका बढा गहरा प्रभाव पड़ा । जिसके 
कारण आपने अपने मनमे यह इृठ निश्चय किया कि में इस कमीकौ 
अवश्यमेव पूरा करूंगा | झअतणव सब ब्यापार' बन्द करके आप संस्कृत 
पदनेकेलिये यनारस चले गये । 


वहाँ जैनदशनोंके साथ साथ आप संस्कृतका अध्यश्रन करने लगे । 
किन्तु झाय॑ विद्यार्थी होनेके कारण आपके विद्याध्ययनमें एक बढ़ी भारी 
भ्राथा भा उपस्थित हुई । जिसके कारण आपको काशी छोडनी पढी। 
वहाँसे चद्धकर बनारस और जौनपुर के योच में एक आम है, उससें 
पँं० पातअजलिकी अ्रपनी पक पाठशाला थी। स्वामीजी परिडतजीसे 
विद्याध्ययन करने लगे | परएिडितजी चढे उदार और सहददय पुरुष थे | 
अतः वहाँ आपका अध्ययन बहे प्रेम, संठोषके साथ सम्पन्न हुआ | 


इंस प्रकार स्वराभीजी अन्य स्थानोंपर पढते-पढ़ातें सन १६१८ में 
मिवानी क्ौंट आये और यहां आकर आपने कपदेकी दुकान करली । 
भरन्तु उन्हीं दिनों मिवानीमें मेन साधुओंका चतुर्मास दो रहा था। 
स्वामीजीने उनके साथ बाद-विचाद करना शुरू कर दिया । यह विवाद 
नित्य बढ़ता ही गया भौर अन्तमे इस पिवादने एक बृहद्‌ रूप धारण 
कर लिया । 


तप्पश्नात्‌ स्वामीजीको दुकान छोड कर रातदिन जैन अंथोके स्वा- 
भ्यायमैं लगना पडा। जो कुछ आपके पास पूजी थी वह भी जेनग्रयोंके 
खरीदनेमें ब्यय करटी । शत. एक हजार रुपयेका नुकसान देकर दुकान 
छोड़नी पढ़ी । उन्हीं दिनों कांग्रेकका आन्दोज्षन भी चालू होगयां था। 


जी 


स्वामीजीने उसमें कार्य फरना प्रारम्भ कर दिया। सन्‌ ६२१ के शुरुमें 
ही आपने पहले द्िसार और फिर भ्म्पालेकी जेलयात्रा फी । जेलसे 
छूटनेके बाद आप कलकत्तेम वोरोंकी दुलालीका कार्य करन लगे तथा 
दक्तालीके साथ साथे आरायंसमाजकी सेवा भी । कलकत्तेके भिन्न मिश्र 
स्थानोंमं तथा कमी कमी बाहर जाकर व्याख्यान टेना, शास्तार्थ करना 
आपका एक उद्देश्य थन गया। 


एक बार आपने हिन्दू सभा के मन्‍्त्री पदका भार ग्रहण कर हमे 
में होनेवाले दंगेमें मो जनताकी सेवा की थी, घास्तवमें वह प्रशंसनीय 
यो। भरत; उस सेवाकों उस समयके समाचार पन्नों (स्वतन्त्र आदि) के 
सुक्ष पृष्ठपर मोटे अध्तरोमिं श्रकाशित किया गया था। 

तदनन्तर स्वामीजोकों मारघादी अग्रवाल महासभाकी पैतनिक 
सेवा करनेका श्रवसर प्राप्त हुआ इसके प्रचारके लिये आपने भारतवर्षके 
प्रायः सभी प्रान्तोंका भ्रमण किया । जहाँ भी श्राप अग्रवाल महासभा 
के प्रचाराथ जाते वहापर आ्राथंस्रमाजका प्रचार अवश्य करते । पत 
पृथ महासमाके सन्‍्द्रीने श्रापके कार्यसे असन्तुष्ट होकर इन्दे पत्र लिखा 
कि आप झन्‍्य सास्मदायिक कार्योंमें भाग न लिया करें । इतना कटने 
पर स्वासीजीने महासभा कार्य छोड दिया । 


पुन स्वामीजीने भटिणहेके गुरुकुलमें कुछु समय विद्यादान किया 
और फिर कुछ दिनों बढ महासभाका कार्य करनेके लिए आपको मंयईं 
बुला लिया गया। इसी बीचमें ऋ्रापको धमंपत्नीका स्वर्मवास होगया। 
यंवईके मददोत्सवके पश्चात्‌ महासभाक़े भ्रधिकारियोंने फिर वही (पूर्वोक्त) 
प्रश्न उठाया, उब स्वासीजीने स्पष्ट कह दिया कि में आयंसमाजका 
प्रचार तो अवश्य ही करूँगा | इतनेपर भी महासमाने श्शपको पृथक्‌ 
नहीं किया । स्वामीजी सभोका कार्य दह्ठत्‌ करते रहे । किन्तु इनके सन 
में सहसा पैराग्थभाव उत्पन्न होगया । फ़लत' आप सन्‍्यासी यन गये । 


सन्यास प्रहण करनेके उपरान्त आपने पु च्छु तथा फाश्मौर आदि 
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स्थानोंमें 5चार-कार्य भौर सिन्‍्ध झ्रादिसें शास्यर्थ किये । इसी प्रकार 
स्थान स्थानपर शनेक प्रान्तो्म भ्रमणकर आार्थसमाजका भारी प्रचार 
फरने लगे । 


घन्‍्तमे स्वामीजीने अपना मुख्य स्थाद पानीपत यना लिया और 
चपींसे ग्रावश्यकता पढनेपर शास्राथ्के लिये आ्रापको घुलाया जाने 
लगा । भान्तों के समान संम्पद्षाय भी ऐसा फोई न होगा जिसके साथ 
आयंसमाजकी प्रीरसे स्वामीजीने शास्रर्थ न किया हो । 

जैनियोफे साथ जितने शाखार्थ हुए उनमें प्रमुख भाग स्वामीजी 
का ही रहता था। इस प्रकार आपने शझोयंसमाजकी सेत्रा एवं प्रचार 
करनेमें किसी भी प्रकारकी कमी उठा न रफ्खी थी । 


विचार-परिवर्तन 


स्वयं स्वामीजी अपनी आव्मकथामें लिखते हैं कि 'एक तो झुमे 
प्रारम्मिक जीवनसे ही वेदोंके ईश्वरीय शान होनेसे शंका थी दूसरे जब 
मैंने हुस दिपयपर आरार्यसमाजकी ओरसे शाख्वार्थ किये तथ और भी 
आशेप मेरे सामने आये और में उनका समाधान न कर सका । अपने 
सहयोगियोंसि परामश किया तो वे इस विषयमें ओर भी अधिक झस- 
फन्न प्रसाणित हुये तथा वर्तमान समयके समस्त सामाजिक पेदभाप्योने 
मेरी शंकाकी अत्यन्त वलिए बना दिया ।* 

तथा च--आये वहीं आप लिखते हैं कि 'सेरे अनेक सहयोगी बंध 
तो चेदकि ईश्वरीय ज्ञानमें मुझसे भी अधिक शक्लित निकले । इस ही 
समय भझुमे जैनियोंकी पुस्तकोके उतर भो छ्विखने पढते थे । में पै० 
अजितकुमार जैन शास्त्रीकी 'गप्पाष्टक' पुस्तकका उत्तर लिख रहा था! 
उत्तर तो में लिख गया फिन्तु "आदि सष्टि हुई और उसमें जवान 
मनुष्य उत्पन्न हुए, इस प्रश्नने मेरे सस्तिप्कने चक्र लगाना शुरू कर 
दिया। जहां तक हो सका मेंने सोचा, किन्तु फिर भी मे सफल न हो 
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सका । एक तो उस समय टिव्यतको सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, वर्योकि 
इसका जन्मदझात् सदल्लो दर्षेका है। दूसरे जवान समुप्योकी उत्पत्ति भी 
तक विरूद् प्रदीद होती है !? 


“इसके बाद जब मेने भाषाविज्ञान व सहाप्रलय आदिपर विचार 
फिया तय दो उस प्रश्नकों और अधिक बल मिज्ष गया? तथाच--- 
पग्साध्माका स्वभाव यनाने, रहा करने और प्रलय करनेका प्रतिसमय 
रहता हैं, फिर यह कैसे सम्भव है कि ४ अरब ३९ करोड चर्ष तक 
प्रलय ही बनी रहे | इसके अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक वाएतें हू 
जिम्होने मेरे विश्वासको जगव्फ्तृ त्वसे हटा दिया ! 

कैनियोके साथ शास्त्रार्थ होनेसे स्वामीजीको उनके शास्प्रार्थ सुनमे 
का अ्रय्सर मिला । ज्यों ज्यों आपने जैन पुराणोंके स्वाध्यायक्रे पश्चात्‌ 
जैन दर्शनोंझा भनुशोलन किया स्पों स्यों आपके हृतयमे उसके तर्कसे 
अपना स्थान कर लिया। अन्तम आपको स्पाह्मादका भक्त बनना पढा। 


मुलवानमें होनेबाले शास्त्राथमें स्ामीज्षीने आ्रर्यसमाजके प्लेट- 
फार्ममे स्पाठावकी भूरि भूरि प्रशंसा की थो । इस प्रकार शर्ते शत्ेे 
स्थाइदके भक्त होनेपर जेंनद्शनने आपके हृटयपर पूर्ण अधिकार जमा 
निया । तरपम्दात्‌ जब स्वामीजोने कम तथा उसके वास्तविक स्वरूप 


को समझा तथ तो आपका विश्वास आयंसभाज के स्थान पर सैनदशैन 
जेप्त गया। 


स्वर्य स्थामीजीने आस्मक्यामें लिए है कि मे जैनदर्शनका 
भक्त सत्ता, किन्तु फ़िरमी इसझो घोषणा न कर सका । मैंने अमेफवार 
इस प्रसपर विचार किया और श्रन्तमें मे इस पहि 


ट ; शणामसपर पहुंचा 
कि शरद मुझे अपने दिश्वासके अनुसारही कार करना चाहिए 


दिया कानेमे संमट थरे--पुक् शोर श्रायसमाजमे बढ़ी हुई 
प्रतिष्ठा नो दूसरी और अनेक प्रतिष्ठित चन्दओंका सस्‍ेह। में इनको 
० रु 5 
कस हो; , यह ध्यान यार + मनमें आठा थर | फिन्तु समय सम्यपर 


[ ३] 


भीतरसे यही ध्वनि निकलती थी कि (अपने विश्वासके लिए सब कुछ 
छोठो )। अतः मेने हन सब बातोके स्यागका इंढ संकल्प किया 
और अपना बिस्तर त्ोधकर अम्बालेको प्रस्थान किया। वह्दों जाकर 
'शाखायथ संघ कार्यालय? मे अपने चिरपचित मित्र पं० राजेन्द्रकुमार 
जीसे भेंट की । तथा अपने विचार उनके सामने स्पष्ट स्पष्ट कह दिये । 
उन्होंने मेरा स्वायत किया । इस प्रकार मैंने एक घर्मसे सम्बन्धविच्छेद 
करके दूसरे धर्तको स्वीकार किय्रा । 
स्वामीजीके जीवनका परिवर्तनमय यह संक्षिप्त परिचय है । आज 
कल आप जैनसमाजके परमपूज्य चुछक! पढपर प्रतिष्ठित हैं। आपका , 
त्याग एक महत्वपूर्ण त्याग है । आप नगरो ठथा आामोर्मे अ्रमण कर 
उपदेशासूतबूष्टिसे जनताका कल्याण कर रहे हैं । 
भद्र आश्रम 
जार नजर । जिनेन्द्रदास जैन 
नर-टर 


लेखककी ओर सें-- 


सबकी आलोचना वी जाये तो श्क विशागफाय 
अन्यक्ष निमोण करना शोगा। दस्तलिए एम यहाँ 
इस विपयका स्वाभाविक वे वेदादिशाखानान 
युक्‍्त्यादिते अवाधित विवेचत करनेका प्रयत्न कर 
रहे टे। 

सर्द प्रधम एम स्तथ पेदकी इस विपयमें बया 
सम्मति दे इसीपर प्रकाश डालते है । 


--निजानन्द प्ुल्लक 


के शऔ्री३ + 


ढृ 





“बे भा 
बे-दा वि भाव 
० छा 





वेढोंके ध्यानपूषंक अध्ययनसे यह भलीमाँति ज्ञात होजाता है 
कि वेद न तो नित्य हैं और न अपौरुषेय, अपितु अनेक 
ऋषियोंकी समय-समयपर बनाई हुई कविताओका संग्रह है । 
इस विषयमें सबप्रथम हम अमाणरुपमें मूलसंहिताओके मन्त्र ही 
उपस्थित करते हैं । 
१--सनायते ग्रोतमइन्द्रनव्यमतक्षदूबह्म । 
४ (ऋ० १६३॥१३) 
सायणमाष्य--गोतमस््य ऋषेः पुत्रों नोधा ऋषिः नव्यं नूतन त्रह्म 
एतत्‌ सूक्तरुप स्तोत्र नोउस्मदथमतक्षत्‌ अकरोत । 
अथ-हे इन्द्र ! गोतम ऋषिके नोधानामक पुत्रने हमारे 
लिये तुम्हारा यद्‌ नया सुक्त बनाया है । 
२--हमे स्वोममर्हते जातवेदसे रथमिव संमहेमामनीषया। 
(&० १६४१) 
सायणभाष्य--इमम एत्त्सूक्तरुपं स्तोम॑ स्तो्न रथमिव यथा तत्षा- 
- रथ सरकरोति तथा संमहेम सम्यकपूजित॑ कुर्मः | 


श्‌ वेदाविभाव 


क्रपे--इस स्तोत्रकों चुड्िसे हम इस प्रकार वनाते ६ जिम 
प्रकार बहुई रथकों बनाता है। 
३--॥ममां ते धिय॑ प्रभरे महोमहीमस्थ स्तोत्र धिपणायत्त 
आनजे | 
(ऋ० शश१०्श१) 
सायशभाष्य--हे इन्द्र | महोमहतस्ते, तव इमाम इदार्न, क्रियमारों 
महीं महतीम्‌, अत्यन्तोत्क्॒टं धिय॑ स्तुति प्रभरे 
प्रकरण सपादयामि । 
अप-है इन्द्र | में तुम्दारेलिये अत्यन्त उत्कृष्ट स्तोत्र (सूक्त) 
रुपा सुतिका निर्माण करता हूँ । 
४--युवस्पामिन्द्राग्नी स्तोम॑ जनथामि नव्यम्‌। 
(ऋ० १६०६२) 
सायणमभाष्य--हे हत्द्राग्नी । युवभ्यां युवाभ्याम्‌ू ' नव्य नवतरं 
प्रत्यप्रम्‌ स्तोम स्तोत्र जनयामि, निष्पादयामि । 


अधे--हे झनद्राग्मी । तुम्दारेलिये यह नवीन स्तोत्र (सूक्त) 
बनाता हूँ । 


४--नपत्पाभ्यां वहिरिव वएठृब्जे स्तोमोँ इयम्येभ्ियेव 
बात: | 
(ऋ० १११६१) 

सायणुभाष्य--अह नास्त्याभ्याम , अश्विभ्यां स्तोमान, स्तुती+ 

इर्यमि सपादयासि 

श्रथ--मैं अखिनीकुमारोकेलिये स्तोम (सृक्त) स्तोत्रका सम्पादन 

करता हूँ। 

६--नक्ष $णवन्तो इपणा युवभ्याम्‌ | 

७४० श११णरः) 


पेदाविर्भाव 


सायणभाष्य--है वृपणा ! कामामिपर्षकावासिनौ युवाभ्यां जहा 
है मन्त्रात्मक स्तोज ऋृष्वन्त३, कु्वेन्तः । 

अथ--है अखिनीकछुमारो ! हम तुम्हारेलिये मन्त्र (सृक्त) रूप 
32% रचना करते हुए वीरपुत्रादिसे युक्त होकर यज्ञ सम्पन्न 
करते हैं । 


७--एप व: स्तोमो मरत इय॑ गीरमान्दारयस्य मान्यस्य कारो:| 
(8० ११६६१४) 
सायणभाष्य--हे मरुतः ! एपश स्तोमः, इंदानीं छत॑ स्तो्न वः 
युष्माक युप्मदर्थमित्यर्थ: । 
अथे--है मरुद्गण ! इसी समय तैयार किया गया यह स्तोन्न 
आपकेलिये है। (यह मन्त्र आगे सूक्त १६७-१६८में सी आया है) 
८--अमन्दान्स्तोमान्‌ अभरे मनीषा सिन्धायधित्तियतो 
भाव्यस्थ | हे 
(ऋ० ११२६१) 
सायणभाप्य--सिन्धौ, सिन्घुदेशे “' स्तोमान-स्तोत्रारिए, तन्निष्ठ 
ह वहुविधदानादीनां कीतेनानि मनीपातिशयबुद्ध था 
परे, विशेषेश संपादयामि | 
' अर्थ--सिन्धु-निवरासी भाव्यके पुत्र ्वनयकेलिये अपनी बुड्धिसे 
चहुसंख्यक रतोत्न-(मन्त्रात्मसूक) बनाता हूँ । 
&--सनो नव्येभिद पकमनन्‍्लुकूबे: पुरांद्त: पायुमि: पायुशर्मे; 
ह | (58० ११३०१०) 
पतिपादितप्रकारः स्तोत्रेलुष्ट पायुमि: 
पालनप्रकारेः शम्मः सुखेक्रह्िकामुप्मिकह्ेः पाहि 
पालय। 


। वेदाविमाव 


श्र--है इत्र । हमारे इन नये रचेहुए मंत्रोसे संतुष्र होकर 
विविध प्रकारकी रक्षा और सुख देंतेहुए हमे प्रतिपालित करो) 
हम दिषोदासके गोबज हैं,। 


१०--हमं खस्में हृद आसुतुष्ट' मंत्रंदोचेम कुषिदस्थवेदत । 
(ऋ० शश्धर) 
सायणुभाष्य--अछी अपाज्नपात्‌ संझ्काय देवाय हदोद्टदेयात 
मुदु्ट सुष्दुनि्ितम , श्म सन्त्र सुप्ठु आभिमुख्येन 
बोचेस जवाम, अस्य, अत्मतिरुक्तमिर् मन्त्र कुवित्‌ 
चेदत्‌ बहुल जानातु। 
छर्--उनकेलिए हम सुनिर्मित मंत्र उच्चारण को, थे उसे 
मल्लीभाति जातें । 
११--एप वां स्तोगो अधिवावकारि' '' । 
(ऋ० ११८७४) 
सायशभाष्य-है भरश्विती वायू-युवाभ्याम, एप स्तोमः स्तोत्रम्‌ 
” “शकारि, छृतः | 


अध्--हे अश्िनोकुमारों ! हमने तुम्हारेलिये परापविताशी 
यह स्तोन्न बताया है। 


१३--नदस्मै रव्यमत्विरखदर्चत शुष्माय दरय प्रलधोदी रते। 
ह० २१०१) 
सायणभाष्य-दे स्तोतारः ! नरव्य नवतरसन्वेजरअपूर्व तत्तादर्श 
तोनमप्निरखत्‌ भन्विरस इवास्मै-इल्धायाचंत । 
अर--हे स्तोताओं | तुम ज्ोग अगिरा लोगोंकी तरइ इस 
अहृषटपूर्व नवीन स्तोत्र (सूक्तों) हारा इनद्रकी उपासना करो । 


१३--हरी तु रथ इन्द्रस्य योजमायै उक्तेन वचसा नपेन। 
(ऋ० २१०३) 


वैदादिभाव ध्‌ 
सायणभाष्य--इन्द्रस्य सम्बन्धिनि रथे हरो एसत्रामकावशवो।नुक्तिम 
के सुखेन आये गमनाय नपेन अन्येरक्॒तपूर्वेश वचसा 
वेदात्मकेन सूक्तेव योज॑ युनव्मि । 
अर्थ--इन्द्रके (स्थमें अक्ृतपू् (नवीनतभ ) वेदात्मकसूक्तके 
ह्वारा) शीघू जानेकेलिये हरिवामक अश्ोको जोड़ता हूँ । 
१४--एवाते ग्ृत्समदा! शरसन्वावस्य वो नवयुनानि तचचु!। 
(ऋ० २११६।८) 
सायणभाष्य--हे इन्द्र ! गृत्समद्रा३, मन्‍्म मननीय॑ स्तोज्मू , ते एव 
तुभ्यमेव तप्ठ), चक्कर । 
श्रथे--हे इन्द्र ।! गृत्समदगणने तुम्हारेलिये यह नया 
सन्त्रात्मक सृक्त रचा है.। 
१४--एतानि वा माश्निना व्धनानि मक्ष स्तोमं शृत्समदासों 
अक्रनू। 
(० २३६८) 
सायणभाष्य--है अश्विना, अशिनौ वां युवयोरेतानि वर्घेतानि 
वृद्धिसाघनानि ब्रह्म अह्माणि सन्‍्त्रान्‌ स्तोम स्तोजब्व, 
। गृत्समदासो ग्रत्समदा अक्रन-अकुदेन । 
अथ--है अश्विन्‍्य ! ग्ृत्समद ऋषिते तुम्हारी उन्नतिकेलिये 
थे सर्व सृक्त और मंत्र वनाये है । 
१६--इमसूपुत्वमस्माक सर्नि गायत्र॑ नव्यासस्‌ असने देवेपु 
प्रवोच: । 
(%ऋ० १२०४) 


सायणभाष्य--है अग्ने ! त्वमस्माकमह्मत्सम्बन्धितम , इममूथु 
पुरोदशेठ्टीयमानमपि सानि हविदान नज्यास नवतरं 


गायत्र सतुतिरुष॑ वचो<पि देंवेपु देवानासग्रे प्रवोच, 
प्रतूहि। 


६ चेटाविर्भाव 


अध--है अग्नि | तुम हमारे इस हत्यकी वात और इस 
अभिनव विरचित स्तोत्र (सूफ) की वात देवोसे कहना । 
१७-खय॑वोमतिभिस्तुम्य विग्ना इन्द्रायवाह! कुशिकातों अक्रव। 
(कऋ० श३ण२९०) 
सायएभाष्य--है इन्द्र । कुशिकासः कुशिका, मतिमिमेननीय 
मन्त्र: वाह: स्तोत्रमित्दाय तुम्यमकन्रकापु: 
अथें--हे इन्द्र ! खर्गादि्ुबमिलापी कुशिक पुत्राने तुम्हारे 


लिये मत्त्रसहित स्तोत्र बनाया है। 
१८-अद्यइता मारतेनागणेन सजोपारेस्तपदाइपस । 


(%० १३१०) 
सायणभाष्य-हे इन्द्र | बर्मकृता अह्वस्तोत्र करोतीति श्रक्मझुत्‌, 
इन्द्रविपयस्‍्तोत्र कुर्ाणुन मास्तेन गणेन रक्रेरेकादश 
संख्याकै रुद्रेश समोपाः सगमस्व ठपत्‌ सोमपानिन 
तृष्यन्‌ आावृपस्व तमिमं सोम॑ सबंतो जठरे सिद्न 
धारय। 
अथे--मन्त्रनिर्माता मढ्तो और रद्रोके साथ जब तक हृत्ति न 
हो तब तक हे इन्द्र | तुम सोम पान करो | 
१६-एतहचो जरितमापिशष्ता आयत्ते धोपानुत्तरायुगानि। 


उक्थेषु कारो प्रतिनोजुपस्त मानो निकः पत्पत्रा नमस्ते ॥ 


((० ३१३८) 

२०-ओपषु खसारः कारे थूणेत | 

(ऋ० ३११६) 

२१-आते कारो शृणवावा पचांसि | 
(ऋ० श१्श१०) 

सायणभाष्य-हे विश्वामिन्र | ते ल्दीय॑ यत्संवादात्मक॑ बचस्व॑ 


बेदाविर्भाव छ 


नो5भीत्या घोपानुद्घो पयन्‌ बतेसे, एत्तपचो मापि- 
सज्ण भाविश्मार्ी:, उत्तरायुगानि-उत्तरेयु याक्षिकेपु 
युगेष्वहःसु-उक्थेषु कारो शज्ाणां कत्तेंस् नोउस्मान्‌ 
प्रतिजुषस्व, संवादात्मकेन तेन वाक्येन प्रतिसेवस्व, 
इदानीं नोडस्मान्‌ पुरुषत्रा पुरुषपु मातिक:, उक्तिः 
प्रत्युक्तित्पसंदादवाक्याध्यापनेत॒ नितरां पुचत्त्‌ 
प्रागल्म्य साकापी), ते तुम्य नमः | ८ 
कारवे स्तोन्न कुर्बाणस्य मम विश्वामित्रस्य वचन 
सुष्ठु ओ ऋणोत्त शणुत । ६ 
कारो स्तोत्न कुर्बाण है विश्वामित्र ! ते तव वचांसि, 
इमानि वाक्यानि आश्रणवास कार्त्ल्येन श्रुम | १० 
अथ--इस सूक्तमे कविने आलंकारिकरूपसे दो नदियों विपाशा, 
(व्यास) और शुतुद्री (सतलज) का विश्वामित्रसे बातालाप कराया 
है। यहाँपर विश्वासित्र नदियोसे पार जानेकेलिए मदियोंके तीरपर 
बैठकर नदियोकी स्तुति कर रहे है । मंत्र ८ में दोनो नदियों 
विश्वामित्रसे कहती हैं, कि हे मन्ननिमौता विश्वामित्र | यह जो , 
छुम्त प्रतिज्ञा करते हो उसे नहीं भूलना । भ्रविष्यत यज्ञ समयमें 
मंत्र रचना करके तुम हमारी सेवा करो ! हम दोनों नदियाँ तुम्हें 
नमस्कार करती हैं । हमे पुरुषकी तरदं व/चाल मत घनाना। 
आगे विश्वामित्र कहते हैं कि में मन्त्र निर्माता विश्वामित्र है भगिनी- 
भूत नदीह्व्य | तुम्हारी स्तुति करता हूँ, सुनो, में दूर देशसे स्य 
आर अश्व लेकर आया हूँ । तुम निम्नस्थ बनो जिससे में पार हो 
जाऊँ। दोनो नदियोने उत्तर दिया कि, हे मन्ननिर्माता विश्वामित्र ! 
हमने सुम्हारी स्तुति छुनी | हम अवनत होती हैँ, तुम पार होजाओ। 
इससे स्पष्ट दे कि इन मन्‍्त्रोंके रचयिता विश्वामित्र है और यज्ञादिमे, 
- ना निर्माण होता था, जिसका वर्णुन विशेषद्यसे आगे 
। 


द् वेदाविभाव 


२२-विश्वामित्रस्य रच्तति अहम द॑ भारत जनम्‌ । 
(&० १५११२) 
सायणमाष्य--है इंशिकाः | यो5हं विश्वामित्र-इन्द्रमतुट्ठय स्ताव- 
यामि, दयावाएथिम्या मिन्द्रस्य स्तोत्र मया कारितमि- 
स्यर्थ: । यहा स्तोम कुर्वाशत्थ विश्वामित्रस्य ममेद- 
मिन्द्रविषय तहस्तोत्र भारत भरतकुल जन॑ रक्षति 


पालयति। 
अगे-हे कुशिकपुत्रो ! हम (विश्वामित्र) ने छ्लवाप्रुथिवी हारा 
इन्द्रका स्तवन किया दै, मुझ विश्वामित्रका रचा हुआ यह मत्रात्मक 
स्तोत्र भरत कुलके मनुब्योकी रक्षा करे । 
२३-विश्वामित्रा अरासत बद्ल न्द्राय वज़िणे | 
फरदिनः सुराधपः॥ 
ऋ० श।५श१२) 
सायणभाष्य--विश्वामित्रा3, वच्निणे व्नहस्तायेन्द्राय अह्तोत्र 
मरासत अक्कुब तू, सुतः स इन्द्र नोउस्मान्‌ सुराघसः 
शोभनघनोपेतान्‌ करदित्त करोत्येव । 
अभथ--विश्वामित्रके चंशनोंने बम्रधर इन्द्रकेलिये यह स्तोत्र 
(मन्त्र-समूह) वन्ाया है। इन्द्र हम लोगोको शोभनोय धनसे 
युक्त करता ही है। 
२४-इय॑ ते पुपन्नाइगेसुप्ठतिदेव नव्यसी । 
(ऋ० श६२७) 
सायशभाष्य--आधुणे दोप्तिमर्‌ दे पूपनदेव नव्यसी नवतरी इये 
5 शोभनास्तुतिरुपा बाक्‌ ते त्वतूसबन्धिनी 
भवति। 
अधे--हे पूपन्‌ देव यह नवीनतम स्तोत्र (सूक्ते) अर्थात्‌ खुति- 
रुप वचन तुम्द्वारे लिये दे । 


, वेदाविभोव ६ 
२४-महोरुजामिबन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुगोतमादन्वियाय | 


(ऋ० ४४११) 
सायणभाष्य--हे अग्ते ! वचोभिस्वदुद्देशेन कृते। स्तोजेः समुप- 
जाता येये बन्धुता बन्बुभाव।, तया महे महतो 
राक्षसातन्र जामि भनज्मि । 
अथ--है होता ! अज्ञावान्‌ अग्नि ! तुम्दारे उद्देश्यसे रचे गये 
स्तोत्रोड़्य जो बन्धुत्ा उत्पन्न हुई है उसकेद्धारा हम राक्षुसोंका 
चाश करें । 
२६-अफररे ब्रह्म समिधान तुम्य शंसात्युक्थ यजते व्यूघा: 
(ऋ० ४६११) 
सायणभाष्य--है समिधाव समिष्यमानाग्ने ! तुभ्य॑ खदरथ ब्रह्म 
'.. स्तोबम अकारि-अत्मामि३ कतम्‌ 
अर्थ--ऋग्वेदका यह सम्पूर्ण चतुर्थभण्डल वामदेव और उनके 
चंशजोहारा रचा गया द्वै) इस मन्त्रमें वामदेव ऋषि कहते हैं 
कि--दै समिध्यमान अग्नि ! सुम्हारेलिये हमने यह नूतन स्तोत्र 
(मंत्रसमूह) बनाया है । होता, उक्थ (शस्बरुप) मंत्रोंका उच्चारण 
करते हैं 
२७-एबेदिन्द्राय वृएभाय ब्रह्म कममृगवों न रथ! 
े (ऋ० ४१६२०) 
ए८-अकारि ते हरि वो ब्रक्ष नव्यं घिया स्थाम रथ्य सदासा। 
(ऋ० ४१६२१) 
सायणमाष्य--खमिन्द्राय वृषमाय कामानों तरषित्रे वृंप्णे--नित्य 
तबण्ाण अद्यलोन्रमकर्म अकु्म | २० 
हे इन्द्र! हरि वः हरिवन्‌ हरिसअकाश्रे पितेन्द्र तु तुम्यं नब्ये नचतर 
इद्ध त्तोत्रमकारि, अध्मामिः क्रिये, रध्यो रथवन्तो वय थिया 


१० वेदाविभा [पं 


प्रह्मास्षया रुत्या सदासास्यां स्वंदा भजमानाः, लदथ इवीह्प- 
स्थानस्व दातारो वा त्याम भूयास्म । २१ 
शर्ष--रथनिर्माता कारीगर, जिस प्रकार रथका निर्माण करे 
£ उसी प्रकार हम लोग भी अभीष्टवर्षी तथा नित्य तदण इनके 
लिये स्तोत्र (मंत्र समूह) की रघता करते है । 
अधे--दे छद्र ! हम तुम्हारे उद्देश्यसे नवीनतम सूक्तकी रचना 
करते है। इस मण्डलमे दामदेव ऋषिने इसी प्रकार अनेक स्थालों 
में अपने नवीतम मन्त्र बनानेका उल्लेख किया दे।..*, 
२६-एवंते स्तोम॑ तुषिजात विग्नो रथ नधीर/स्वपा अतच्म्‌। 
७० शरा१९) 
सायशुभाष्य-है तुविजात बहुभावमापन्नाग्ने | ते त्वद्धमेतत 
स्तोमम, एतल्तोत्र विश्नो मेघादों स्तोता रथ मे 
र्थमिव घीरः खपा: शोसनकर्माहमू;, अतर्दो 


रे संपादयम्‌ । 
अथे--अन्निपुत्र कुमार ऋषि कहते है. कि--हे बहुमावग्राप्त 
अग्नि, हम है पन । घीर और कर्मेकुशल्न व्यक्ति जिस 
प्रकार रथ बनाते है, उसी प्रकार, हम तुम्हारे. लिये इस स्तोत्रका 
निर्माण करते हैं. हे 


३०-इनद्र अक्न फ्रियमाणाजुपस्प याते शविष्ठ नव्या अकर्म | 
वस्त व मद्रा सुकृता बत्यू रथं न घीर॑स्वपा अतच्स्‌ ॥ 


(ऋ० शर६।१४) 
सायणभाष्य--है शविष्ठ वल्ववत्त शूरतमेन्द्र ते तुम्यें या यानि 
स्तोत्राणि नव्या नूतना अद्यतना वयमकम अकु्म; 
हे इन्द्र। त्व क्रिमाणा अस्मामिः करियमाणानिं 
ब्रह्म नज्षाणि तानि स्तोत्राणि जुपल सेवसव । धीरों 
धोमान्‌ खपा: शोसनक्ों वसूयु्धेनकामोडई पल्ेव 


वेदाबिभाव ११ 


चक्षाणीव भद्रा भद्गाणि भज़नीयानि सुझता सुष्ठु- 
फूतानि स्तोन्नारिए रथ॑ न र्थमिव अतत्तम-अकरवम्‌ । 
अथे--शक्तिगोओप्पन्न गौरीवीति ऋषि कहते हैं कि है 
अतिशय बलवान इन्द्र ! हम लोगोंने आज तुम्हारेलिये जिन 
नूतन स्तोत्रों (स्तुतिरूप मन्त्रसमूह) को बताया है। हम लोगोंधारा 
विरचित उन सकल स्तोन्रोकों तुम अहण करो । 
३१-अस्पा इत्‌ कान्यं चच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌। तसा उम्रह्म 
पाहसे गिरो वर्धन्त्यत्रयोगिरः शुम्मन्त्यत्रयः ॥ 
(ऋ० ४३६४) 
सायणमाष्य--अस्‍््मा इत्‌ अस्मा स्वेन्द्राय काव्य कवेः स्तोतुः 
सम्बन्धिवचों वाग्रपमुक्थ॑ श्र शंस्य शंसनीय तस्मा 
ड तस्मे इन्द्रायेव पह्मवादसे परिबृद्वस्य स्तोत्रस्य 
बाहकाय गिरः सुतीरजयो5निगोत्रा पर्धन्ति वर्धे- 
यन्ति । अनयो गिर; शुभन्ति, दीपयन्ति | 
अर्थ--आत्रेय ऋषि कहते हैँ कि इन्द्रकेलिये ही यह मेरा काव्य 
और उक्य (सन्‍्त्र) उच्चरित हुआ है। वे स्तोत्रवाहक है । हम 
अन्निपुत्र उनके समीप ही सन्‍्त्रोंका उच्चारण करते हैं । 
३२-गूह' छर्य तमसापइतेन तुरीयेस अक्षणा विन्दृदत्रिः | 
(ऋ० ४४०४६) 
सायशभाष्य--यूहं. सूयम---अन्धकारस्यावरणरुपलादपत्रतल्व॑ 
तथाबिध॑ तुरीयेण बक्षणा म॑त्रेणानिरविन्दत्‌ 
लब्धवान्‌ | ह 
अर्थ--अन्धकारद्ारा समाच्छन्न सूर्यको अत्रि ऋषिने चार 
ऋचाथोदारा प्रकाशित किया था ! 


१२ वेदाविर्भाव 


३३-उतवादियों असुराय मन्म ग्रान्धांसीव यज्यवं मरध्यम्‌ 
(ऋ० (४१४११) 
सायणुभाष्य--उतवा किद्व, दियो पलोकसंबन्धिने, असुराय, 
प्राणुदात्रे सूयोय वायपे व्‌ यज्यवे यागसाधकाय 
मन्‍्म सननीय॑ स्तोन्न प्रभरध्व सपादयत॑ । हे. 
ऋत्विज), अन्धांसीव अ्न्षानि ह॒विलेक्षणानि हवीपि 
स्तोत्रब्चवेत्यर्थ; । 
अथ--अन्निके पुत्र मौम ऋषि कहते है कि हे ऋतिकों, तुम 
लोग घोतमान भौर प्राणापह्मरक रुद्रकेलिये स्तोत्र और हृज्यका 
सम्पादन करो | 
३४-मप्नमहे सु शरणाय मेधां गिर भरे नव्यसी जायमानाम। 
(० ४४२१३) 
सायणभाष्य--सु सुप्छु प्रभरे प्रकोश सम्पादयामि, मद्दे महते 
सुशरणाय शोभनरज्षुकायेन्द्राय मेधां मतौ धायमाना 
गिर॑ स्तुर्ति कीदृशी नव्यसी नवतरामिदानीमुत्यदयमा- 
नामित्यथः । 
अथे--मौस ऋषि कहते हैं. कि हम लोग इल्द्रकेलिये नवीनतम 
स्तोत्रका सम्पादन करते हैं । 
३४-एप्‌ स्तोमो मारुत॑ श्धों अच्छा" | 
(ऋ० ४॥४२१५) 
सायएमाष्य--एप मया सम्पादितः स्तोमः स्तोत्र मारुत शर्षों मद्तां 
बम , अच्छ अभिमुर्ख “ प्राप्नोतु । 
अर्थध--भौम ऋषि कहते हैं कि धनकेलिये हमारे पारा विग्वित 
यह ३४३ (सन्त्रसघूह) पृथ्वी, रवगे, वृक्ष ओर ओपधियोके निकट 
गसत ॥ 


बेदाविर्भान १३ 


३६-पशर्धाय मारुताव ख्रमानव इसां वाचमनजापवंतच्युते। 
(छ० ४॥५४४१) 
सायणमाप्य--मारुताय सरुत्सम्वन्धिने शधोय बलायेमां क्रियमाणां 
वां सुर्ति प्रानज्ञ प्रापय । 
अ4--श्यावाश्व ऋषि कहते है कि हमारेसे क्रियमाण इस 
स्तोन्रको आ्रप्त कराओ | 
३७-एतं मे स्तोमसृर्म्य दास्याय परावह । 
(%० ४६११७) 
सायशणभाष्य--है ऊर्म्ये ! मे ममेत॑ स्तोम मरुद्ध-यः ऋृत॑ स्तोत्रमहूं 
मंत्रहक्‌ भूला मरुत स्तुतवान्‌ । 
अथ--श्यावाशव ऋषि कहते हैँ कि मरूणकेलिये धसारेसे 
बनाये गये इस स्तोत्र (मन्नसमूह) को प्राप्त करो । 
३--रातहव्यस्य सुप्ठतति दशक स्तोमेर्मनामहे । 
(ऋ० ४६६१) 
सायणभाष्य--है मित्रावरुणी रातहव्यस्व ऋषे३, रातहव्य |बधिमि) 
सुष्दुर्ति सुष्ठुतिमिः शोमनस्तुतिसाधन; स्तोमैदंशुक्‌ 
युवां धर्षका- 
अथ--अत्रिअपत्य यजत ऋषि कहते हैं. कि हे मित्रावरुणे ! 
तुम दोनों रातहृन्य ऋषि-रचित इस स्तोत्रसे हम लोगोके इस रथके 
सम्मुख चहुत दूर तक मार्ग-रक्षार्थ गमन करते हो | 
३६-तत्सुवामेष ते मतिरत्रिम्यः । 
(ऋ० श३०४) 
- सायणमाप्य--हे मित्राबरुणों ! थुवाय आईपते, अभिगच्छति, 
अन्निभ्योजवियोत्रेश्योयुस्मम्यमत्मदीयासतिः, एप ते । 
अर्थ--यजत ऋषि कहते है कि हे मित्रव वरुण ! तुम दोनो ही 
सुततिकेयोग्यदो। इम लोग अत्पवुद्धि दैं। अतः इम अनिगोत्रमे उत्पन्न 
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हुए आपका स्तवन करते हैं । और हमारा यह स्तोत्र (सूक्त) 
आपके लिये है । 
इस मत्र में मति शब्द मन्त्र तथा मंत्रसमूह (सूक्त) वाचक है 
४०-आमित्रे बरुणे वर गीर्मिलु हुमे अभिवत्‌ | 
(ऋ० श७र१) 
सायशुभाष्य--वयमात्रेया मित्रे वरुणे, मित्रावरणयो रथाय गीमि- 
मन्नैराजुहुम:, अनिवत्‌ अप्तद्गोतरप्वतेकीउनिरिव । 
अर्ध--वाहुबृक्त ऋषि कहते हैं कि हे मित्र और वरुण ! अपने 
४४९४३ अप्रिकी तरह हम लोग भी मत्रोद्ठारा तुम्हारा आह्वान 
। 
४१-युगे युगे विदध्य॑ गुण द्रःयोग्नेरयि यशस धेहि नव्यतीम। 
(० हप्ार) 
सायणभाष्य--हे अस्ने । युगे युगे काले काले विदृध्य यज्ञाह ला- 
मुद्दिश्य नव्यसी नव॒तरां सुर्ति गणद्ध-य उच्चारयितृ- 
भ्योउस्मम्य राय धन यशस यशरस्विन पुत्रद्च भेहि कुछ) 
अधै--भरह्ाज ऋषि पहले हैं. कि दे अ्रग्नि । तुम यागयोग्य 
हो, तुम्दारे उद्दश्यसे वनाये हुए इस-नूतन रतोत्रका जो उच्चारण 
करते ह, उन्हें तुम धन और यशल्ली पुत्र प्रदान करो । 
४२-सुवजमा ब्रह्म नव्यमवसे व इत्यात्‌। 
(ऋ० ६१७१३) 
सायशुभाष्य-है इन्द्र ! ता नव्य॑ नूतनमन्यैरकृतपूर्ष जह्म, अस्मामिः 
कृतं ५ स्तोत्रमवसेषस्माक॑ रच्णाय, आववृत्यात्‌ 
आवर्तयतु । 
अथे--भरह्ताज ऋषि कहते हूँ कि है वश्नधर इन्द्र । हम लोगो 
छारा रचित यह नवीन स्तोन्न है। यह नवीन स्तोत्र तुम्हें प्रेरित करे, 
जिससे हम लोगोंकी रक्षा हो । 
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४३-यत्ते अस्त्युक्थ॑ नवीयो जनयरव यजैः। 
(ऋ० ६१८१४) 
सायणभाष्य--है ऋलो ! ते लदीयम, अकृतम--यकर्मास्ति तत्त्‌ 
क्ृष्व कुरुष्ष तदनन्तरं यपेयश्षेपु नवीयों नवतरसुक्थ 
स्तोत्र जनयस्व । 
अथे--भरदाज ऋषि कहते है कि है कृत्नो (इन्द्र) | तुम अस- 
स्पादित कर्मोका अनुष्ठान करों ओर उसके अनन्तर यश्ञमें मवीनतम 
स्तोत्र (मन्त्रों) को उत्पन्न करो । 
इससे रपष्ट सिद्ध है, कि यज्लोंमें मन्त्रोंका निर्माण होता था । 
४४-स तु श्र धीन्धनतनस्य त्रक्मण्यतो वीर कारुघाय: । 
(ऋ० ६२१८) 
सायणभाष्य--हे वीरेन्द्र ! स असिद्धस्त्व॑ नूतनस्येदानीन्तनस्य ब्रह्म 
ण्यतः महास्तोत्त॑ कतु मिच्छतो मम स्तोन्न नुज्तिम् 
श्रुधि शरण 
अर्थ--भरप्राज ऋषि कहते हैं कि दे पीरेन्द्र ! तुम हमारे 
स्तोत्रको शीघ सुनो । हम अद्यतन (आधुनिक) स्तोन्न (मन्त्रों) के 
रचनेकी इच्छा करनेवाले हे 
४४-इमा उत्बा पुरुतमस्यकारोहंडर्यम वीर हृव्या हचन्ते । 
(ऋ० क्षर११) 
सायशभाष्य--पुरुतमस्य बहुल॑ काम कांचत, कारोः स्तोतुर्भार 
प्राजस्थ सम्बन्धिन्यों हृव्याः रतुतयः अशस्या इमा 
धघिय; स्तुतयस्तवां हवन्ते हयन्ति । 
-- » अर्थ-भरदाज ऋषि,कहते हैँ कि हे इन्द्र ! भारद्ाजकी 
मन्त्रात्मक (अरशंसित) स्तुतियां आपका आहान करती हैं। 
४६-श्रह्माणि हि चढ़पे व घनानि तावत्तइन्द्रमतिमिर्वि विष्मः 
(ऋ० ह्रशं६) 
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सोयणभाष्य-हे इन्द्र | व हि त्र्माणि स्तोत्राणि वघेतानि स्वैय- 
मेत्र वृद्धिकराणि चकपे कृतवानसि त॑स्मातकारणात्‌ 
तावत-तावन्ति ताहशानि स्तरोत्राणि ते तुम्ये 
मतिमिलुद्धिभिवंय विविष्मों व्याप्तुमः । 
अध-भारहाज ऋषि कहते हैं. कि-हे इन्द्र ! तुमने मेरे 
इन स्तोन्रोको खय वढ़ाया है, अतः हम लोग उस प्रकारके 
स्तोत्रोका तुम्हारेलिये बुद्धिपूवक विस्तार-(निर्माण) करते है. । 
४७-तमुन पूर्व पितरों नग्वाः स्त विग्नासो अभिगाजयस्त' 
न क्तद॒दाम ततुरिं पतेष्ठा मद्रोध वाच मतिभि शविष्ठण)। 
(ऋ० ६१२२) 
सायणभाष्य--पूर्वे भत्ता नवग्वाई, नवसिमासे सन्नमनुप्ठितवन्त+ 
सप्त सप्संज्याका विप्लास विप्ना भेघाविन: वाज- 
यन्तः वाजमन्ने हविलेक्षणमिद्रस्य कुवेन्त+, इन्द्र वा 
वाजिन बलिन छुबेन्तः, प्व॑भूता नोउस्मा्क 
पितरडज्विरसः, तमु॒तमेबेन्द्रं मतिभिः स्तुतिमिरभि- 
तुष्ठुब॒ुरिति शेष: । कीद ग॑ नक्षदृदा+ न ज्षतिग तिकर्मा 
अभिगच्छतां शत्रूणं द्भितार हिंसितार ततुर्र 
त्तरितार परवतेष्ठा पवेतेष्ववत्वितम्‌ अद्रोघवा चरम") 
४८-तंवो धिया नव्यस्था शविष्ठ प्रत्न॑ प्रत्नवत्परित सयध्ये:। 
(ऋ० ३२९७) 
सायणभाष्य--नव्यस्या नव तर॒या धिया सुत्या शविष्ठ बलवत्तर्म 
प्रत्न पुराणम्‌, हे इन्द्र ! त वस्त्वां प्रत्ववत्‌ चिरल्तना 
ऋषय इव परित सयध्ये परितो विस्तारयितुपह 
प्रवृत्तोर्सि । 
अथे--+रणज ऋषि कहते हैं कि नौ महोनेमें यक्ष करने वाले 
पुरातन सप्तसख्यक मेधावी इमारे पितर अग्रिर आदिने इन्द्रको 
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बलबान्‌ अथवा अन्नवान्‌ करते हुए रुतियों ( मंत्रसमुह ) धारा 
उनका स्तवन किया था । २ 


अर्ध--दे इन्द्र | हम उन्हीं अंगिरा आ्रादि चिरन्तन (पुरातन) 
ऋषियोंकी तरह (स्वनिर्मित) नवीन खुतियों ह्वारा तुम्हारा गौरव 
विस्तृत करते है) ७ 


इन मन्त्रोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि--अगिरा आदि सप्त ऋषियोके 
चंशजों४ारा वेदोका निर्माण हुआ है। बेदोंके अध्ययनसे भी यह 
चात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, तथा वायुपुराण आदि आप प्रन्थोंने 
भी इसी वातकी पुष्टि की दैै। इस विषयका बर्णुन, हम 
ऋषिप्रकरण” मे विस्तारपूदंक करेंगे | 


४६--पुरा नूर्नच स्तुतय ऋषीयां परपृ्र इन्द्रे अध्युक्धार्का । 
(० ६१४१) 
सायणुमाष्य--पुरा पृ्वस्मित्काले चुनमच च ऋषोणामतीन्द्रियाथे- 
दर्शिनां मरप्ाजादीना स्तुतयः स्तोत्रारिए इन्हें, अधि 
अधिक पसभे-असधयन्तः । तथा, जक्धा्ां 
जक्थ श्र त्तपाण्यकाणि--अचेनसाधनानि स्तो- 
त्राणिच परपप्रे । 
अथ--शुनहोत्र ऋषि कहते हैँ कि--पृवेकालमें और इस 
समयमें भी ऋषियोंके स्तोत्र तथा शल्त्रात्मक मत्र और अचात्मकमत्र, 
इन्द्रकी पूजाके विषयमे परस्पर स्पर्धा करते हैं। 
भाव यह है, कि इन्द्रके र्तुतिपरक मंत्र बनानेके।लिये कवि 
लोग परसपरमे स्पर्धा करते थे । क्योकि इस कवियोंकों उस समय 
ज्त्क्ट कक पारितोपिक आदि दिया जाता था। जैसा कि 
लिखा है-- 
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४०--कदाइपत्रथक्षयाणि प्ह्म कदा स्तोग्रे सहत्तपोष्यंदा! । 
कंदा स्तोम बासयोस्य राया कदाधियः करतिवाजरत्ना;॥ 
(&० दा३५१) 
सायशभाष्य--है इन्द्र ! अह्मणि ऋ्द्माणि सतोत्रास्यह्मदीयानि रथक्ष- 
याणि रथनिवासाति कद भुवन्‌ भवेयु: । सथेवस्थि्त 
तां फदा प्राप्लुवन्तीत्यथें! । कदा कस्सिन्‍्काले स्तोत्र 
स्तुतंवे महा सहस्नपोष्य॑ सहस्तसख्याकपुरुपपीषर्क 
गोसमूह पुत्र वादा; दद्याः । कदाच अस्य मम 
स्तोतुः वाजस्ला+-वाजेरज्रैस्सणीया: करसि कुर्या+ । 
अथ--तरऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र | रथाधिरूद, तुम्हारे निकट 
हमारे स्तोत्र कव उपस्थित होगे १ कब तुम, मुझ स्तोन्न करने 
बालेको सहस्न पुरुषोके पोषक गोसमृह या पुत्रदान करोगे १ कब 
तुम मुझ स्तोताके (मन्नात्मक) स्तोजको धनद्वारा पुरस्कृत करोगे ९ 
और कब तुम अग्निहोन्रादि कायेको अन्नसे रमणीय करोगे १ 
५११--रतुपे जन॑ मुत्रत नव्यसी भिगी भिर्मित्रा वरुणा सुस्नयन्ता 
(ऋ० ६॥४६।१) 
सायणुभाष्य--सुद्रत सुकर्माण जन देव्य जन देवसथ नव्यसीमि- 
... गीमिः सुतिमिः सुषे्ह सुबे.। 
अथ--ऋजिरवा ऋषि कहते है कि--में नूतन मत्रात्मक स्तोत्रों 
छारा मित्र चरुणादि देवोकी स्तुति करता हँँ। थे देव इस यज्ञमे 
आदें और हमारी मत्रात्मक स्तुतियोको सुने १ 
४२--अभित्य वीर गिर्गण्समर्चेन्द्रं अह्षण जरितनवेन | 
४ (७2० ६४०६) 
सायणभाष्य--है जरितः स्तोतः। त्य त्त प्रसिद्ध वीर वीज॑बन्त 
निदीणस गिर सभक्तारमेव विधमिन्द्र नवेनामितवेन 
नद्णा स्तोत्रेण अभय अभिष्ठुहि । 
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अधे--ऋजिश्वा ऋषि कहने हैं. कि--स्तोता, इस नवीनतम 
(मंत्रसमूहात्मक) स्तोत्द्रारा खुत्व इन्द्रकों स्तुति करो । 
४३--अतिवायोमरुतोभन्यते नो ब्रह्मगाय: क्रियमाणं' ** | 

(ऋ० ६५५२) 
सायणमाष्य--है सरुतः । यः पुरुषों नोउस्मानतिमत्यते अतोत्यस्व- 
स्थाधिक्य मन्यतें, अस्मासिः क्रियमाणं अडस्तोत्न 
| वायो निनित्सात्‌ निन्दितुमिच्छेत । 

अथे--ऋजिश्वा ऋषि कहते हैं कि-- हे मरुतो | जो व्यक्ति 
हमसे अपनको श्रेष्ठ समभकर हमारे बनाये हुये स्तोन्नोंकी निन्‍्दा 
करता है । उसकी सारी शक्तियां अनिष्टकारक हो। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उस समयके बैंठिक कवि भी, वर्तमान 
कालकी तरह एक दूसरेको कविताके विषय्ममे निन्‍दा, स्तुति किया 
करते थे। 
१४--मतीनामुपत्नह्माणि थ्रुणुर्त गिरो मे | 

(ऋ० ६६६४) 
सायणभाष्य--दे इन्द्रविप्ण[ | थां युत्रां मे मदीयाति श्रह्माणि स्तो- 
आाणि गिरः शल्नरूपा वाचश्व उपस्शणुतम । 

अधे--भरप्ताज ऋषि कहते हैं कि--हे इन्द्र, विष्णु, मेरे इन 
स्तोत्र (मन्नसमूह) और शब्बात्मऊ मंत्र सी सुनें ९ ह 

इसी सूत्तके मंत्र दोमें (या विम्बासा जनितारामतीनामिद्रा- 
विष्णु ) इन और विष्णुको मंत्रोका निर्माता चतलाया है| 

४४--घेलु नत्वास्यवसे दुदुचन्लुपत्रक्षाणि ससजे वसिष्ठ: 


(ऋ.० जरपांशे 
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सायएभाष्य--है इस! सुयसे सुहुणे गोष्ठे वतमाना घेनुं न 
घेनुमिव सुहविश्के यक्ञगदे वतमानं लां दुदुत्तन्‌ 
वशिष्ठः अज्याणि वत्सस्थानीयानि स्तोत्राणि 
जउपसझजे। 

अथे--वसिष्ठ ऋषि कहते है कि--हे इन्द्र | वढ़िया घासवाली 
गोशालाकी गायकी तरह तुम्हें दृहनेकी इच्छासे में वसिष्ठ ऋषि 
वत्सखरूप (मंत्रसमूह) स्तोत्रकों बनाता हूँ । 
४६--पू्व ऋषयो ये च नहला ईन्द्र ब्रज्मारि जनयन्त विग्राः । 
(%० ७२२६) 
सायशभाष्य--ये च॒ पूर्वे प्राक्तना;, ये च नूल्ला बवीनाः ऋषयः, 
मेधाविनः । प्रह्माणि स्तोन्रारि जनयन्त । 
अथे--वंसिष्ठ ऋषि कहते है. कि-हे इन्द्र, जितने प्राचीन 
ऋषि होगये हैं और जितने श्रस्मदादि नवीन है थे सभी. तुर्द्यारे 
लिये सुत्यात्मक मंत्रों (स्तोत्रों) की सवचा करते है। 
४७--यो अच॑तो ब्रह्मकृति मविष्ठो '"'' | 
* (० जर्दार) 
प्र ८--अक्षन्‌ चोर ब्रह्मझति जुपाणों 87०५७ » ४ । 
(ऋ%० ७२६२) 
१६--यो अचतो ब्रह्मश्ृति मविष्ठो'"'''*। 


(४० ७२६५) 
६०--यो अ्रचतो ब्रक्षक्ति मविष्ो'*'**" । 
(ऋ० जर३०ण५) 
सायएभाप्य--यश्वेन्द्रोडबेंतः स्तुब॒तो प्रह्मकृति क्रियमार्ण अह्म- 
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स्तोत्रम अविष्ठोडतिशयेत रक्षिता भवति । 
२८५, २६।५, ३०१५ 
हे तहान | न्रह्मकृर्ति क्रियमाण स्तोन्न 
जुषाणः सेवप्तान। | २६। २ 
अथ--वसिष्ठ ऋषि कहते 6 कि-हे हन्द्र ! तुम स्तोताके 
कार्यके रत्तक हो अतः हमारे इस मंत्रात्मक स्तोत्रकी रक्षा करो। 
दे वीरेन्द्र ! हमारेद्ारा वि्ित स्तोत्रात्मक (मंत्रों) का सेवन 
करो । २६२, 
६१--इन्द्राय ब्रह्मजनयन्त विग्ना: । 
(8० ७३१११) 
सायणभाष्य--इन्द्राय सुबृक्ति खुरति न्ह्मा अन्न हविश्व विश्रा 
प्राज्मा। जनयन्त जनयन्ति। 
थ--बसिष्ठ ऋषि कहते है. कि--महान्‌ इन्द्रकेलिएं बुद्धि- 
मान कवि, मन्त्रात्मक स्तोत्रका निर्माण करते है 
६२---सुवृक्तिमियं न कृण्ये असुरा नवीयः 
(ऋ० ७१६२) 
। सायणभाष्य--हे मित्रावरुणौ, वां युवाभ्यामिर्ष न हृदीरूपसक्नमिद 
नदीयो. चवीयसीमिम्तामक्मदोयां सुदृक्ति सुर्ति 
कृण्वे करोमि 
अर्थ--वसि्ठ ऋषि कहते हें कि--हे मिन्रावरुण | में आपके 
लिए स्तुतिरुप नये मंत्र बनाता हूँ । 
६३--अक्षकृण्वन्तो हरियों वसिष्टा: | 
(ऋण ७३७।४) 
सायणमाष्य--है इन्द्र ! ते ख़ये त्रद्म सोच ऋष्वन्तः छुबन्तः । 
--वसिष्ठ है कि-है हरि, अश्ववाले इन्द्र 
आज हम (वसिष्ठ) ह॒ष्य प्रदान करके तुम्दारेलिये स्तोज् बनाते हैं। 
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६४--प्रतिस्तोम॑ दधीमहि तुराणाम्‌। 
(ऋ० ७४०१) 
सायणमाप्य-दे देवाः। वय तुराणां पेगवतां ढवानां स्तोम॑ 
स्तोन्न प्रति दधीमहि कुर्वीमहि । 
थर्थ--बमिष्ठ ऋषि कहते है कि--हम पेगवान्‌ देवोकेलिये 
स्तोत्र (बनाते हैं) करते है । 
६४--प्रपूजे पितरा नव्यसीमिर्गामि' कृशुध्य॑ सदने | 
(ऋ० ७ाश्शर) 
सायणमभाष्य--है स्तोतारः,थूय नव्यसीमिनेवतराभिगीमिः खुतिमिः 
ऋतत्य यश्षस्य सदने स्थानभूते पू्वजे पितरा पितरो 
प्रकृणुध्व॑ पुरुखुरुत ! 
अथ--वसि्ठ ऋषि कहते है कि--है स्तोताओ । तुम हमारे 
पाग निर्मित नवोनमत्रात्मक सतुतियोद्वारा हमारे पूर्वज पिठभूत 
यावा, पृथ्वीको यत्रस्थानमें (पुरुस्कत) स्थापित करो । 


६६--प्रयां मन्मान्यचसे नवानि कृतानि व्रक्ष जुजुपन्निमानि। 


(ऋ० ७६१६) 
सायणभाष्य--हे मित्रापरुणी, वां युवर्योयन्त नमोमिनेमस्‍्कारी 
; समुमहयय॑ सपूजयाम्यहम । वा मन्म्तानि 
लोबाणि कृतानि मया समृहीकृतानि, इमानीदानीं- 
कियमाणानि ब्रह्म पखिवृढ़ानि स्तोत्राणि युवां 
(जुजुपन) मीणयन्तु। | 
अधे--बमिए्ठ ऋषि कहते हैं. कि-द्दे मित्रावरुण, तुम्हारी 
सुनिवेलिये नये मक्रात्मक स्तोब बनाये जाये तथा भेरेहारा 
निर्मित आर गंगटोत स्तोत्र तुम्हे प्रसन्न करें | 
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६७--ीवेदधु शरद भासमादहर्यशभक्तु चाइचस्‌ | 
(ऋ० ७६६११) 
सायणमाष्य--ये मित्रादयः शरदं संवत्सर विदधुः शकुबन आत्‌ 
अनन्तरमेव मासम्‌, अहः, अहःसाध्यं यक्षण आत्‌ 
अतन्तरसक्तु राजिद्व, ऋचं मंत्राज्व । 
है अधे--बसिष्ठ ऋषि कहते है कि--है मित्रपरुण, और अयेमा 
देवोने बे, मास, दिनरात्रि और यज्ञ तथा मंत्रोंकी रचना की दे । 
६८--्रवां ब्ह्माणि फारवों भरन्ते। 
(ऋ० ७७९४) 


सायणभाष्य--वां थुवयो३, प्रक्षाणि स्तोत्राणि कारवः स्तोतारः 
प्रभरन्ते प्रकषण सम्पादयन्ति । 
अर्थ--वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि--हे अश्विन्‍्य, आज स्तोता 
(कवि लोग) तुम्दारेलिए विशेषरूपसे नये (भन्नात्मक) स्तोम्रका 
सम्पादन करेंगे । 
६६--अतिस्तोमेमिरुपस॑ वसिष्ठागीमिर्विग्रास: प्रथमा । 
(क़० जष्ण १) 
सायणुभाष्य--पिग्रासों मेघाविनों वसिष्ठाः स्तोमेसिः स्तोठमि' 
५ गीर्सि: सुतिमिः प्रथमा इतरयजमानेम्य; पृ्षभूताः, 
उपस प्रत्यवुध्रन श्रतिवोधयन्ति । 
अथ--मेधादी बसिष्ठणणने स्तोत्रात्मक मंत्रोके पारा 
ऊपादेवीको सभी लोगोंसे पहले जयाया था। इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि ऊधादेवीके मन्त्रोंकी रचना सर्वश्रथम वसिष्ठगणने 
कीथी। 
७०--अय॑ सु तुम्य॑ वरुणभ्वधावोहदिस्तोमउपश्रित 
(ऋण जेददी८) 
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सायशभाष्य--है खधावः अन्नवन्व॑रुण, तुम्य लय क्रियमाण, 
श्रय॑ सृक्तात्मकः स्तोमः स्तोत्र हंढि. त्वदीये हृदये सु 
सुष्ठु उपश्रित उपगतः । 


अधें--वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि--हे अन्नवान्‌ वरुण, तुम्हारे 
लिए बनाया हुआ मेरा यह सूक्तरुप स्तोन्न तुम्हारे हृढयमें भत्ती 
भाति निहित हो । 
७१--शुचि तु स्तोम नवजातमध । 
(ऋ० ७६३१) 
सायणभाष्य--दे इन्द्राननो, शुचि शुद्ध नवजातमिदानीमुत्पन्न 
2 में स्तोन्रमं॑ अद्यास्मि: काले (जुपेथाम) 
गम्‌। 


अथे--वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि--है इन्द्र, श्रेष्ठ और नवीनतम 
मेरा यह भत्रात्मक स्तोत्र आज सेवन करो । 


७२--तपुज्येष्ट' नमसा हिभिः सुशेव॑ प्रह्मणस्पतिं शुणीपे । 
हर ख्लोफो महिं देव्य। सिपक्तु मल ला ' 
(ऋ० ७६७३) 
सायणभाष्य--ब्ये्ट प्रशस्यतम सुशेव उुसुखे तह्मणुः- सन्त्रस्य पर्ति 
पालयितारम्‌ एतत्सज्ञ तम्त॒ तमेवं, देव नमसा 
नमस्कारेण हविभिश्वरुपुरोडाशादिभिश्व साथ गृणीषे 
स्तुवे । अपिच सहि महान्तमिन्द्र हैव्यः देवाह; 
ख्लोकः अस्मदोयः स्तावकों मन्त्र: सिपक्तु-सेवताम्‌ । 


अथे--पंसिष्ठ ऋषि कहते है कि--उन ज्येष्ठ और सुन्दर 
सुखवबाले त्रह्मण॒यति-त्रह्म अरधात्‌ मन्त्रके पालककी नमस्कार और 
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इब्च द्वारा मैं स्तुति करता है। थे देव स्तोताओंफ्ारा निर्मित मंत्रोंके 
सज़ा हैँ। मेरा यह कोक अर्थात मन्त्र उन्हीं इन्द्रकी सेवा करे । 


इस मन्त्र में श्री सायणाचार्यने नक्ष और शोक शब्दके अर्थ 
मन्त्र किये हैं जो वेंढिक आज्लाय के अनुकूल हैं । जिसका वर्णत 
हम पएथक्‌ अकरणमें करेंगे। 
७३-ह्ष न्द्राय वजिणें अफारि । 
(जट०६७६) 
सायशभाष्य--है तह्मण॒स्पते ! वज़िणे बजवते इल्द्राय महामंत्ररूपा 
8 सुबृक्तिः स्तुति: अकारि-कत्ता । 
अथ--वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि प्रह्मश॒स्पति तुम्हारी और 
चज्ञधर इन्द्रकेलिये मेने यह (नहा) मंत्ररुप सुन्दर स्तुति की है। 
यहाँपर भी भाष्यकारने 'ऋह्यंका अर्थ संत्र ही किया है । इसी 
शत स्थलोमे 'मह्यः शब्द मन्‍त्रार्थेलिये आया है । 


७४-अक्षकण्वन्त+ परिवत्सरीणम | 
(&० १०श८) 
सावणभाष्य--परिवत्सरीणम्‌-सावत्सरिक गावामयनिक अदह्मस्तुत- 
,  शल्षात्मक कृण्वन्तः कुबन्ति' “”॥ 
अर्थ--वसिष्ठ ऋषिने-वर्षाकी इच्छासे पर्यजन्यको' स्तुति की थी 
और मण्दूकाने उसका सनथेव किया था । भण्डकों (सेंढकों) को 
समर्थक जानकर उनकी भी स्तुति फी है । वे स्तुत्यात्मक मंत्र इस 
सुक्तमें अथित हुए हूँ । इस मत्रमें वसिए्ठ ऋषि कहते हैँ. कि सोमसे 
युक्त और वापिक कवि-सम्मेलनमे कवितापाठ करनेवाले मंत्रकार 
, कवियोकी तरह सेंडक शब्द करते है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि पूर्व समयमे बार्पिक कवि-सम्मेलन होते ये ओर उसमें मंत्रकार 
कवि अपनी अपनी रचना सुनाते ये 


५६ वेदाविभाव 


७४-वयपुत्वातदिदर्था इन्द्रत्वायन्तः सखायः । कंण्यां 
उक्थेमिजरल्ते । 
(ऋ० ८२१६) 
सायणमभाष्य--दै इन्द्र ! लायन्तः त्वामात्मन इच्छुत्तः सखायः 
समानख्याना: व तदिदयांः यत्तत्ततद्विषयं स्तोन्ने 
ला लां जरामहे-सुमह्े | कप्वा; करगोज्रोसन्नाः 
अस्मदीया: पुत्रादयः, उक्येमिरक्थेः शर्तें: जस्ते- 
सुबन्ति 
अथे--अंगिरा गोत्रीय प्रियमेथ ऋषि कहते हैं कि हे रन ! 
हम तुम्दारे सखा है तुम्हारी कामना करते है। तुम्दारेलिये स्तोत्र 
निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य दे । करगोत्रीय हम लोग अपने 
मंत्रोष्नरा तुम्हारी स्तुति करते हैं. 
७६-युवाभ्यां वाजिनीवत् प्रतिस्तोमा अच्चृत । 
» (ऋण० ४३) 
सायणभाष्य--है अश्विनो, युवाम्यां स्तोमाः अस्माभिः कृतानि 
स्तोत्राणि प्रत्यदक्षत-अ्रतिदृश्यतामू 
. अर्य--कखगोत्रीय अरक्मा अतिथि ऋषि कहते हैं. कि अन्नयुक्त 
ओर धनसम्पन्न श्श्विद्य, हमारेश्ारा बनाये गए मन्नात्मक स्तोत्रों 
को आप देखें। 
७७-वत्सो वां मधुमदचों शंसीद्‌ काव्य; कि: । 
(ह० 5११) 
सायणभाप्य--है अख्विनों, फाज्यः कबेः पुत्र कविमेधादो-बत्स- 


ऋषिः वां युवाभ्यां युवयोस्थ॑ मघुमत्‌ माधुयपित्त 
बचो पचनम अगशसोत-शसितवान । 
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अधे--कण्वगोत्रज सध्वसास्य ऋषि कहते हैं. कि हे अश्िधय, 
कविके पुत्र और स्वयं कवि वत्स ऋषि ने मधुमत्‌ उक्थ अधात्‌ 
कु निर्माण किया है. ! मेरे इस मत्रात्मक स्तोत्रकी प्रशंसा 
| | 
७८-उत खराजे अदितिः स्तोममिन्द्राथ जीजनत्‌ | 
ह (%० १२१४)! 
सायशणुमाष्य--उततापि अदितिरदीना देवमाता, अखंडनीय स्तोता 
वा खराजे सवयमेव राजमानायेन्द्राय पुर्मशत्तं 
चहुलमुत्क॒टं स्तोमं स्तोत्र जीजनत्‌-अजीजनत्‌ । 
अधे--कण्वगोन्रीय पर्वत ऋषि कहते हैं कि अदितिने खय॑ 
शोभमान्‌ इन्द्रकेलिये, रक्षाके निमित्त, अनेकोंकेद्वारा प्रशंसित सत्य- 
सम्बन्धी स्तोच्रकों उत्पन्न किया । 
७६-शवेन्द्राग्निभ्यां पिठयल्नवीयो मन्धातवदज्लि रस्वदवाचि ! 
॥॒ (० ४०१२) 
सायणभाष्य--एववं याभ्यामिन्द्राग्निभ्यां पितृवल्षमाकवंत्‌ सन्‍्धाठ्वत्‌ 
हि यौवनाश्मन्धावृवत्‌ चांगिरखद गिरोवच्च नवीयों 
नवतरमवाधि । 

..._ अर्थ--नाभाक ऋषि कहते हैं कि मैंने पिता मात्थाता और 
अंगिराके समान इन्द्र और अग्निके लिए नवीन मंत्रात्मक सतुतियोका 
पाठ किया। | न्‍ 
द०-नामाकस्व प्रशस्तिमिय: सिन्धूनासपोदये । 

; ग्द (ऋ० ४९२) 
सायशुभाष्य--नाभाकस्य ऋषे; प्रशस्तिमिः स्तोन्ेश्वामिष्टीमि सिन्धूना 
सन्दमानाबां नदीनाम्‌ उपसमीपे उद्ये-यद्गधच्छति।, 
अशे--नाभाक ऋषि कहते हैं कि योग्य' खुतिकेशारा मैं स्तुति 
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करता हूँ। अर्थात्‌ नाभाक ऋषिका साव यह दै कि मेरी मंत्रस्वना 
मेरे जैसी हो है अर्थात्‌ वह अतुपम है । 
८१-अम्ने स्तोम॑ जषुपस्॒ में वर्धस्वानिन मन्मना प्रतिश्तक्तानि 
हय॑ नः 
(० ४४४२) 
सायणभाष्य-है अम्ते । मे आद्षिरस्य स्तोम स्तोत्र ज़पख-सेवल, 
अतेन मन्मना मननीयेन स्तोत्रेण वधेरव चे ) 
नोउस्माक॑ सूक्तानि प्रतिहय कामय च ॥ 
अथ--अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि, हमारे इस स्तोत्र 
का सेवन करो, इस मनोहर स्तोत्रद्वारा बढ़ो तथा इमारे इस सूकत 
की कामना करो ! 
८२-हयं ते नव्यसी मतिरुने अधाय्यस्मदा । 
(8० ६१७) 
सायणभाप्य-हे शर्ते । इयमिदानी क्रियमाणा नव्यसी नवतरा- 
मतिः खुतिस्ते तव खमूता अस्मदस्मासु अधथायि- 
भृताभूत्‌ , चय तब स्तुति छुममे इत्यथः । 
अर्थ--गोपवन ऋषि कहते है कि हे अग्नि | हम स्वरचित 
मंत्रात्मक स्तोत्रेद्वारा तुम्हारी स्तुति करते हूँ । 
८३-अक्मा त इन्द्र गिवणः क्रियन्ते''"'* | 
(ऋ० ७६३) 
सायणमाप्य--दे गिवश।, इन्द्र, अक्ष मंत्रा स्तोन्राणि ते त्वदथ- 
मत्मामिः क्रियन्ते । 


अब--पुरमेघ ऋषि कहते हैं कि हे स्तुत्य इन्द्र, हम तुम्दारेलिये 
यवाध स्तोत्रोफा निर्माण करते है | 
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८४-इन्द्र यस्ते नवीयर्सी गिर मन्द्रामजीजनत्‌ | 


(ऋ० ८४५) 
सायणुभाष्य--है इल्द्र | यो यज्माच$, नवीयसीं नवतरां पुतरःपुनः 
क्रियमाणतया मन्‍्द्रां मदकरीं गिर स्तुतिलत्षणां बाच॑ 
«५... ते लवब्थेम्‌ अजीजनत्‌-टद्पीपदत्‌ अकार्षीदित्यथेः । 
- शर्थ--आंगिरस तिरक्री ऋषि कहते है. कि दे इन्द्र ! जिस 
,यजमानने नचीन और मदकर मंत्रात्मक स्तुतिका निर्माण किया है 
, उसकी रक्षा करो ! 
' ८५-उक्थ॑ यदस्य जायते | 
(ह० ४७१) 
सायणभाष्य--यद्यदास्येन्द्रत्य उक्यम-शरत्रं जायते-आदुर्भवति । 
अथ्थ--भूगुपुत्र कवि ऋषि कहते हैं कि जब इन्द्रका शल्लरूप 
(मंत्र) उत्पन्न होता है अर्थात्‌ हम निर्माण करते हैं. तभी वे हमारे 
लिये असीम धन प्रदान करते हैं । 
८६-स अत्नवन्नव्यसे विश्वाम्‌ उक्ताय पथः कृणुहि प्राचः। 
(ऋ० ६६१४) 
सायशमाष्य--दहै सोम ! त॑ प्रत्मवत्त पुराण इब स्थित, नन्यसे- 
नवीयसे नवतराय तस्में सृक्ताय शोभनस्तुतिकामात्र 
महम््‌ पथों सार्गान्‌ प्राचः प्राचीनात ऋणुहि । 
अथ्थ--दे सोम ! पूरे समयकी तरह सेरे इस नवोन सूक्तकों 
और मेरे सार्गको पुराने करो ! अर्थात्‌ मेरे इस बचीन सूक्तको 
पुरस्कृत करो ! ॥ 
८७-गा अतो मती्जनयत स्वधाम्ि: | 
छऋण्ध्शर) 
सायशणभाष्य--अतो5स्मे सोमाय सतीर्मननीया; खुतीः स्वधामिः 
इविभिः सह जनयत॑-स्तोतारों जनयन्‌ । 
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अधे--कविपुत्र प्रर्ण्व ऋषि अ्हते हैं कि हे सतोताओ, सोम 
केलिये हविके साथ मननीय सुत्यात्मक मत्रोका निर्माण करो । 


८प-अकाव्यमुशनेत प्रवाणों देवो देवावां जनिमा विवक्ति । 
त़्ि० ६७७) हक 
सायशणभाष्य--उश्नेष एतन्नामक ऋषिरित काव्य कविकर्म स्तोने॑ 
मुवाणः उच्चारयब्‌ देव; स्तोता श्यम्रषिः बृपगणो 
नामदेवानामिन्द्रादीनां जनिम जन्मानि प्रविवक्ति- 
प्रकरण ब्रवीति । 
अधे--चसिए्ठ गोत्र वृषगए ऋषि कहते हैं. कि उशनानामक 
कविके समान काव्य (स्तोत्र) करते हुए इस मन्नके कर्ता ऋषि 
इन्द्रादि दवोका जन्म भरीमाति जानते है । 
८६-कारुरहं ततो भिपगुपलप्रशिणीनना | 
(ऋण० ११५१) 
सावशभाष्य--अह कारः स्तोमानां कतार तत+ पुत्रः सिपक्‌ 
भेपजकृत्‌ , उपलषप्रक्तिणी उपल्ेपु भृष्टवान्‌ यवान्‌ 
हिनस्ति चूणयहीति । 
अर्थ--यहाँ आंगिरस शिशु ऋषिने एक कुटुम्घका चित्र खींचा 
दै। उस बुदधवका नेता कहता है कि मैं सन्त्रोका निर्माता हूँ। 
शर्ांत्‌ कवि हैं शोर मेरा पुत्र मिपक्‌ (वैध) है तथा मेरी पुत्री यघो 
फो कूटलेका काम करती है। हम सब मिन्न भिन्न काये करते हुए 
भी एफ स्थान में रहते है । इस मन्त्रसे यह ज्ञात होता है, कि उस 
समय मंत्र रचनेका भी प्क पेशा था । 
€०-यत्र ब्रह्मा पपमान छन्दरां ३ बाच बदन । 
(ऋ० ११३६) 
सायणभाष्य--हे पदमान पृथमान सोम, ल्वद्॒य छल्दस्यां सप्त- 
च्हन्दोमिः झा तेपु भवां वाच बदन उच्चारयत्‌ ॥ 
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अथ--मरीचि कश्यप ऋषि कहते हैं कि हे सोम ! तुम्हारेलिये 
'सातों छन्दोंमें बनाई गई यद्द मन्त्रात्मक स्तुति-करते हुए, पत्थरसे 
छुल्दारा अभिषव करते हुए और अभिषवसे देवोंका आनन्द करते 
हुए, आाह्मण जहाँ पूजित होता हो, वहों चरित होओ । 
!-कऋपे मंत्रकृतां स्तोमैः कश्यपोहरधयन्गिर: | 
(११४४२) 
सायणभाष्य--ऋषिः स्वात्मान॑ प्रत्याहं हे ऋषे ! सृक्तदरष्टः कश्यप, 
आत्मन्‌ ल॑ मंत्रकतामपीणां स्तोमेः स्तोत्र! गिर 
सतुतिरुपा वाच उद्धयन्ुपयुपरिषधन्‌ । 
अर्थ--कश्यप ऋषि कहते हैं. कि हे कश्यप ऋषि ! मंत्र रच- 
यिताओने जिन स्तुत्यात्मक मनन्‍्त्रोकी रचना की है, उनका आश्रय 
लेकर अपने वाक्‍्यकी वृद्धि करो ! 
६२-हमा अग्ने मतयस्तुस्य॑ हा हर 
०७ 
सायणभाष्य--दहे अग्ने ! इसा ईदृश्यः मतयः सुतयः तुम्य॑ तल्वदर्ध 
। जाता-अस्मदादिस्तोरमुखात्‌ उत्तन्नाः । 
अथ--त्रित ऋषि कहते हैं कि हे अग्ने ! तुम्हारेलिये हमारे 
हारा यह मंत्रात्मक सुति उत्तन्न हुई 
8६ ३-अुजे वां अक्न पृथ्ये नमोमिः | 
(ऋ० १३१) 
सायशुभाप्य--वां युवां पूव्य ज्म मंत्रमुचार्यत्ति शेषश नमोमि 
सोमा्दिदविलंक्षणैर्नेरयुजे-युनज्मि | 
अथ--विवखान्‌ ऋषि शकटप्यकी स्तुति करते हुए कहते हैं 
कि दे शकट्यूय । प्राचीन समयमें उत्पन्न स्तुत्यात्मक मंन्रका उचारण 
करके सोमादिको लादुकर पत्नीशालाके अन्तमें तुम्र दोनोंको 
ले जाता हूँ। 
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इस मंत्रमे आये हुए अह्म शब्दका अर्थ सायणाचायने मंत्र 
किया है। * 
&४-ये तादुदेंवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अके। 
आग्नेयाहि सुविद्तरेभिरवाड सत्येः कन्ये: पिदृभिषमंसद्धि:। 
(क० १५६) 
सायणुभाष्य--देवत्रा देवान्‌ जेहमानाः करमेण गच्छुन्तः होत्ाविदः 
यज्ञान्‌ सम्यक्कतु' चेदितारः अर्करचनीयेः स्तोत्र 
स्तोमतष्टासस्तावृधु१ दृष्यन्ति । हे अग्ने | त्व॑ तेः 
पिठ॒मिः आ अर्वांड, आयाहि-आगच्छ 
कन्येः कविभभिं: घर्मंसद्धिः यक्षासादिमिः । 
अथे---यम-पुत्र शंख ऋषि कहते हैँ कि हे अग्नि ! जो पिप्तर, 
हवन करना जानते ये और अनेक ऋचाओइदी रचना बरके मंत्रा 
त्मक स्तोत्र उपस्थित करते थे और जो अपने कर्मके अभावसे इस 
समय देवल प्राप्त कर चुके हो, उन्हें लेकर इमारे पास आओ ! 
६४-स्तोम॑ त इन्द्र पिमदा अजीजनत्नपूव्य पुरुतमंसुदानव । 
(ऋ० २१६) 
सायणभाष्य--हे इन्द्र ! ते तुभ्यं सुदानवे विमदा विमदुनासानों वर्य 
>स्तोत्रविशेषप्‌ अजीजनन-जनितवन्तः कृष्यन्त 
जत्यथः ] 


अथ--विमद्‌ ऋषि कहते हैं कि हे इन्द्र | विमद॒व॑ शियोंने तुम्हें 
अतीव प्रतिष्ठित जानकर तुम्हारेलिये अनुपम और अतीव विस्तृत 
मंत्रात्मक स्तुति बनाई है। 


६ ६-एवं वां स्तोममश्विनावकर्मा तक्षामभृगवों न रथस 
(कऋ० ३६१४) 
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सायशणभाष्य--दहे अश्विनो, बामेत॑' स्तोम॑ स्तोन्रम्‌ अकर्मन्थकु्म । 
भगोवोन भृगद इपे रथम अतत्ताम-बर्य स्तोनम 
संस्क्ृतव॒न्तः । 
अर्थ--कक्तीवानकी पुत्री घोषा कहती है कि-जैसे भूगु सन्तानें 
स्थ बनाती हैं, बैसे ही हे अश्विवय ! हमने तुम्दारेलिये यह' मंना- 
स्मक स्तोन्न रचा दे । 


/89-भुवसतवमिन्द्र मक्णा महान 
(ऋ० शगएछ्ठे 
-सायणुमाष्य--दे इन्द्र ! ज॑ ब्रह्मणा--अस्मत्कृतेन परिृदेण स्तेत्रिण 
महान्‌ भुब३--अभवः । 
अथे--*इन्द्र ऋषि कहते हैं कि दे इन्द्र | तुम हमारेहारा निर्मित 
संत्रात्मक स्तोग्नसे महान हुए हो । ेल्‍ 
&८-ये ते पिग्र ब्द्मकृतः सुते सचा प्तां च वसुनथ दापने। 
' “पते सुम्नस्य मनसा यथाअुवन्यदे सुतस्य सोम्पान्धसः । 
' (ज़० ५०७) 
सायशभाष्य--है विग्र ! ते ये प्रह्मकंतः--स्तोत्रक्तार:, सचा संघी- 
भूताः सुत्तेष'सोमेषु बसूनां बसुनख्व दावने दानाय, 
" ते सुन्नस्य तसुखत्य 'लाभाय' “”“" सोमत्य “सोम- 
*संवधिनोजन्‍्धसोन्नत्य मेद सति ६ 
' अर्थ-5ईन्द्र ऋषि कहते हैं कि दे छल ! स्तोन्नोंके निर्माता कवि 
> लोग बात़ा प्रकारके घवकी इच्छासे एकत्र होकर तुम्हारेलिये सोम 
यज्ञ करते'हैं ।वे सोमरूप अन्त, प्रस्तुत होनेक्े पश्मात्‌ः जिस समय 
आमोद आ्वाद आरम्भ दोता है, उस: समय स्तुतिरुप साधनसे 
- सुख लाभके अधिकारी हो । इससे स्पष्ट/विदित होता है; कि बहुतसे 
कदि लोग सोमरसका पान करके उसके नशेंगे मंत्र रचना करते थे। 
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ऋ० ध२6४ में तथा ६१०११ में सोमको वाचस्पति कहां 
गया दै। अथवेदेद भाष्यकार पं० राजारामजीने अधर्वेदके प्रथम 
मल्त्रका भाष्य करते हुएनीचे नोटमें लिखा दे कि सोम पिया हुआ, 
मनुष्यको देवस्तुति (स्तोत्र) वोलनेमे उत्तेजना देता दै अतः सोमको 
बाचसपति अथात्‌ वाकूपति कद्दा गया है। इससे भी हमारे पूर्वोक्त 
विचारकी पुष्टि होती है ।# 
६६-अध प्रिय शूपमिन्द्राय मन्म अक्मकतो दृहहुक्था दवाचि। 
(%० ५४६) 
सायणभाष्य--अध-संप्रति इन्द्राय प्रिय शूप सन्म-मननीर्य स्तो्न 
महाक्ृतः-्मत्रदृतः, वृहदुकक्‍्धात्‌ अभृतशक्षयुक्तात्‌ , 
एतन्नामकाहपेमेत्तो वाचि-उत्तमभूत्‌ 
अधे--बृहदुक्य ऋषि कहते हैं. कि इन्द्रकेलिये मंत्रोके कर्ता 
बहदुक्भ ऋषिने अर्थात्‌ मैंने प्रिय और बल्का स्तोत्र किया था । 
१००-अयमां धिय॑ सप्तशी्णी पितानऋतम्रज्ञातां बृहतीम- 
विन्दृत । तुरीयं स्विजनय दिश्वजन्यो यास्य उपथ- 
मिन्धाय शंसन्‌ ॥ 
(ऋ० ६७१) 
सायणभाष्य--िय॑ सप्नशोष्णी सप्तशिरस्कां यद्ा सप्तहन्दोमयशिर- 
रकाम--ऋतग्रजाताम--चज्ञा्थमुसत्ञं वृहतीमिमां 
तन्व॑ नोजस्माक॑ पितां गिरा अविन्दतू-लब्धवान"” 
। #पं० सात्वलेकरजोने (फलेदका घुबोष भाप्फ, के शाप २ छ २२ 
>पराविजा हैं कि (परियद्‌ कवि” कोष्याणपऋ6 ६।३४५)+अह सोम 
£ छामको स्फृर्ति हेदार ता इस रेसको वोफर कंविंको स्फू्$ि बढती 
'- है और काब्य करते हैं: यहांसोतत रवि सू्ति देनेके कीरए कवि 
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इझनद्राय उक्थ॑ स्तोत्र शंसन्‌ अयमयास्यों नाम ऋषिः 
पूवेसेवं नोउस्मा्क पिता, अकार्षीत्‌ । 
अर्थ--अयास्य ऋषि कहते है'कि अंगिरा आदि हारे पितरों 
ने यज्षकेलिये सात छन्दोंवाले विशाल स्तोन्रकी रचना की थी। 
संसार के हितेषी अयास्य ऋषिमे इन्द्रकी प्रशंसा करते हुए भ्रद्द 
स्तोन्न बनाया । 
१०१--अग्नये ब्रह्म ऋभ॑षस्ततन्षुरग्नि महामबीचा भा 
सुइक्तिमू | 
(ऋण घा७) न 
सायणभाष्य--अग्नये अक्म-स्तोत्रम , ऋभमवो मेघाविनः, ततक्लुः- 
अकुबन "४ 
अभे--दैस्वानर ऋषि कहते हैं. कि अग्निकेलिये ऋजुवोंने मंत्रा 
४४२ घनाया दै । हमने भी भहाव अग्निकी मन्नात्मक स्तुति 
की दे । 
१०२--ज्मयादिवों असम॑ ब््मनव्यम्‌ | 
(ऋ० ८६६।१) 
सायशभाष्य--दमया दिवो दिव+ प्रथिव्याश्वासम नव्यं नवतरमन्ये 
रज़तपूर्वे जह्म-स्तोत्रमस्मा इन्द्रायार्चोच्चारय ॥ 
झा्थे--विश्वामित्रके पुत्र रेणु ऋषि कहते हैं कि हे स्तोता, मेरे 
साथ मिल्लकर उन इन्द्रके लिए पहले दूसरोंसे न बनाया गया हो, 
शेसे नवीन स्तोत्रको करो ! जो निकृष्ट न हो तथा जो धाषा 
पृथिवीमें अनुपम हो । 
१०३--हमां पत्नाय सुष्दु्ति नवीयसों वोयमस्मा उशते 
श्रृुणेतु न; 


(ऋ०8ध११३) | , 
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सायणभाष्य-प्लाय झते अस्मे अनये नवीयर्सी सवतरामू:्यन्यै 
रतपूर्वाम सुष्छुति बोचेयमरह वत्यामि । 
श्रधे--बीतहन्यके पुत्र अरुण ऋषि कहते हैं. कि स्तोत्रामिलापी 
उन प्राचीन अमिकेतिये में अत्यन्त नूतन व सुन्दर मत्रात्मक स्तोत्र 
कहता हूँ, हुनो 
१०४-हद्ामति जनये चाह मरनये । 
(ऋ० ६११४) 
सायशएभाष्य--हदा-हृदयेन धार कल््याणी मतिम्‌-स्तुतिम्‌, जनये 
जनयामि-उत्पादयाति । 
अरथे--उन्हीं अग्निकेलिये में हृदयसे कह्याणकारों मंत्रात्मक 
सुति बनाता हैं। 
१०४--ं मे स्तोम दनान पे" 
(० ६३।१२) 
सायणमभाप्य--मे मदीयमेतमिमं स्तोम स्तोत्र बबृधन्त-ऋत्िजों 
वर्धयतु.। भत्तमू-अश्वाह रथ तष्टेव सस्कृर्त 
रथ प्रस्यति तहत्‌ ) 
अय--पधुपुत्र ताम्य ऋषि कहते है कि भेरे इस स्तोत्र 
स्तोता लोग गृद्धि करें । जेसे वर्दा अशवके खींचने योग्य सुदृदू रथ 
बनाता है बसे शो मैंने इसे बनाया है। 


मुसत मंत्र रवनो-- 
१०६--अय॑ देवाय जन्मने स्तोमो वि्ेभिरासया | अकारि 
रतघातमः | 
(आ० शरण?) 
सायणुभाष्य--जन्मने देदाय अये स्तोमः स्तोमविशेष:, पिप्रेमि 


मेधापिमिऋलिग्मिरामया सवफीयेनास्थेन, अफारि 
निषादित 
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अध--मेघातिथि कारव ऋषि कहते हैं. कि रत्नोंके देनेवाले 
इस मंत्रात्मक स्तोत्रको जह्मणोने ऋभवोकेलिए बनाया दै। 
१०७--मिमीहिं छोकमास्पे पर्जन्य इव ततनः । 
(ऋ० श्षा१७) 
सायणुभाष्य--है ऋत्विक्समृूह ! आस्ये--सवकीये मुखे छोक-- 
स्तोन्न मिमीहि-निर्मित कुछ । त॑ व शोक ततनः 
विस्तारय, पजन्य इव । उक्थ॑ शक्बयोग्य गायर्त 
गायत्रीछन्दस्क॑ सूक्त गाय-पठ । 


अधै--कण्वोधौर ऋषि कहते हैं कि दे ऋत्विग्गण ! तुम लोग 
अपने मुखसे मंत्रात्मक स्तोन्रकी रचना करो ! मेघकी तरह उस 
अप बिस्तृत करो ! तथा गायत्री छुन्द्से युक्त मंत्रोंका गायन 


मूल मंत्रमें “आस्ये” सप्तम्यन्त पद दै, जिसका श्र्थे पं० 
रामगोविन्द त्रिवेदीनि अपने ऋग्वेदके अतुवादमे जोकि उन्होंने 
सायणात्नायेके अनुकूल बनाया है, उसमें आप दिखते हैं.कि-- 
“ऋतिप्गण !:अपने मुंहसे स्तोत्र बनाओ? इसी आधारपर हमने 
भी सप्तम्यन्त पढ॒के स्थानपर ठृतीयान्त पदका अर्थ कियाःहै। यह 
व्य प्रत्यय बैदिक व्याकरणके अनुकूल भी है। तथा आरयंसमाजके 
सुप्रसिद्ध बैदिक विद्वान्‌ प॑० सातवल्ञेकरजीने अपने /ग्वेदका सुचोध 
भाष्य' चामक अन्यके भाग ४ में इसी मंत्रका अर्थ करते हुए लिखा 
दै कि *मुखमे ही प्रथम श्ोकको (अचरोंके प्रमाणासे) अनाओो, 
उसका पर्यजन्यके समान फैलाव करो और गायज्रीछन्दमे से 
काव्यका गायन करो ।?' इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि उस समय यज्ञोमें 
सन होता था और: कवि लोग अपनी अपनी रचनाएँ 
सुनाते थे । डे 
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वेदोंमे ऋषियोंके नाम 

पं० सातवल्ेकरजी और पेद-- |॒ 

१--आर्य-ससाजके सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रीमान्‌ पें० 
सातबतेकरजीने “ऋग्वेदका सुबोध भाष्य” आरम्भ किया 
है, उसके प्रथम भागे हो--इन्द्रमिह्वाथिनः ७११० का 
भाष्य करते हुए लिखते हैं. कि--/इस सूकतके प्रास्म्भमें 'इन्द्रमि 
द्ाधिनों बृहत! यह चरण दै। इसमे “गायिवः” पद है, वह सूक्तके 
कविका सूचक है। इस सूक्तका ऋषि 'मधुच्छन्दा' दे, यह ऋषि 
(वेश्वामित्र:) विश्वामित्रका पुत्र है और विश्वामित्र (गाथिनः) गाथी 
था गाधि छुलमे उत्न्न हुआ है, इसलिए मधुच्छन्दा भी 'गाथिना 
अर्थात्‌ गाथि कुलका ही है। 'विश्वामित्रो गाथिन/ के सूक्त तीसरे 
मण्ठलमे आरम्भसे अन्त तक है। वीचमें विश्वामित्र पुत्रोके छुछ 
सूक्त हें । पाठक इस दृष्टिसे हतोय मण्डलके ऋषि देखें 7” 

२--अधुच्छुन्दा ऋषिके पंश्वात्‌ ऋग्वेदमे मेघातिथि ऋषिके 
मन्त्र भाते हैं । भेघातिथि कप्वगोन्मे उत्पन्न ऋषि हैं। इस विषय 
से सुबोध भाष्यके भाग २ में पं० जी लिखते हैं कि--//इस सूत्तके 
दो मन्रोमे 'कर्वा3, कण्वास/ यह पद है। पूर्व सूक्तमे 'नवीयसा 
गायत्रेण स्तवानः ।! (%० ११९११) नये गायत्री छन्दके छन्दसे 
अग्निकी स्तुति की जाती है । और इस सूक्तमें-- ह 

करवा: त्तवा आ अहषत। (२) 

कण्वासः ला ईलते । (५) 

'करव तेरी स्तुति करते है! ऐसा कह्दा है । इस सूक्तका ऋषि 
भेधातिथिः कारव:' है। अथात्‌ यह कण्व गोजमें उत्पन्न है, अतः 
इसका गोज्रज नास 'करव' है। हमारे शोत्रज सब कण्व, ऋषि 
अभ्निकी स्तुति करते आये है, ऐसा यहाँ इसका आशय दौखता दै। 
'कर्य' पद 'कण! धातुसे बनता है। 'कण' घातुका अर्थ कराइना 
है। जो कराइता हुआ चिह्ाता दै बह कण्व है । जो दुखसे 
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कराहता दै वह करच है। यह अर्थ तेकर 'करखाः ता आ अह- 
” धत । कण्वासः लां ईलते' । इनका अथे दुखसे न्त्त हुए भक्त लोग 
तेरी सुति था उपासता करते है, ऐसा भी होना सम्भव है । पर 
' पूरे सूक्तमें जो नया गायत्री छुन्दका सूक्त' करनेका उछ्लेख दे 
उसके साथ इसका सम्बन्ध देखनेसे यहाँ कर्व पद -गोन्रवाचक 
अतीत होता है ।” प्ृ० १६ । 
३--दीघेतमाका पुत्र उशिक, और उशिकका पुत्र कक्ीवान है। 
ऋग्वेद में मं० १११६-सू० से १२५ तकके १४६ मंत्रोंका यह ऋषि 
ह्वै। सृ० ११२६ के प्रथम ४ मंत्र इसीके हैं. तथा नवम मंडलमें ७४ 
वें युक्त के ६ मंत्र इसीके है । अर्थात्‌ १९६१४३६:--६६० मंत्र ऋग्ेद 
में इसके है । मेधातिथिके इस सूक्तमें (कक्षीवन्त य औशिनः) 
- औशिनकक्तीवाव ऋषिकी उम्नति दोनेका वर्णन है । अतः मेघातिथि 
' के पूषका यह कक्तीवान होना उचित है ।” भा० २ पू० र८ 
४--इस सूक्त (मं० ८११) के ऋषि निम्नलिखित हैं... * 
मंत्र १०२-घोरऋषिका पुत्र प्रगाथ ऋषि, जो कण्वका दत्त 
पुत्र बने गया था । '' 
मंत्र शरध कप गोजमें उत्पन्न मेघातिथि और मेप्यातिथि । 
' )मंत्र ३०-३३ क्षायोगीका पुत्र आसंग राजपुत्र। * « 
मत्र १४ आंगिरा ऋषिकी कन्या आसंगकी भायां शश्वती दो 
] हि ध्क 
प्रेष्यातिथि ऋषिका नाम मं० ३० में आया है। 
श्ञायोगि आसंग' का नाम मं० ३३ में आया है। केवल--- 
आसंग का घाम मं० ३२ में भी है । 
«०» शाख्ती का नाम मत्त्र शे४ में मी है। ' : ' 
शज््ं्रक्रीयमत्ा नाम मित्र लममेंत्दे फए० ४२ की फू फक्त8 
. ॥ का्मेस्णीइससूत्तार्म ८ प्प२)-मेंटनिश्नविखिते ऋषिताम/ओये हैं- 
कण्या: (मं० १६), प्रियमेघा: (सं० ३७), कण्वैसि/सं०२८), 
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कास्वः मेघ्यातियिः (मं० ४०), थे ऋषिवाचक पद ह 0 
« और ये ही इस सूक्तके ऋपि हैं। विभिन्‍्दु: (मं० ४९) नाम 
राजाका इसमें आया दे, जिसने प्रियमेघको दिए दानका उत्लेस 
है? पृ ६०। 
--/इस सूक्त (मं० ८१३) मे निम्नलिखित ऋषिनाम आये हैं- 

कण्दा), भुगव;, प्रियमेघासः (सं० १६), कौर्याणु पाकस्थामा 
(मैं० २९२४), भुगु: प्र: (मं० ६), ऋणभुः '(मं०-८) इनमें 
'कारव गोत्रका इस सूक्तका ऋषि भी है, तथा कुरुषाण-पुत्र पाक- 
स्थामा राजाके दानका वर्णन (मं० २१-२२) में है । पौर! (पुर 
राजाका पुत्र) रेशम, श्यावक, कृप (मं० १९) थे नाम भी इस सूत 
मेँ आये है।” प० ६४ | 

७--//“प्रियमेष! यह एक ऋषि-नाम इस सूक्त (मं० ८ सु० ३२) 
के ३०-वें मत्रमें आया है। यह आंगिरस योत्र में उसन्न ऋषि हैं । 
'इसके मन्त्र ऋचा घर (मं० ४०), दाह (मं० १४), “मा ६६ (मे? 
१5), पा८७ (मं० ३), ६२८ (मं० 9) मे है (कुल मंत्र म६) हैं ।”, 
"इस सूछ के ९७ दें मंत्रमे 'पन्ये बह्म को! छर्धात्‌ प्रशसतीप 
(देवता) का. मन्त्र या स्तोत्र करो', ऐसा कहा है चेदके 'मंत्रपति 
सत्रहुत्‌ और मना ऋषि होते है । इसमेसे 'पत्त्रकृह! ऋषियोका 
यह यह्‌ 00:४8 करता है 3 ६६। 

पं संप्स अलुवाक्में हिस्स्यस्तपके ७१ मंत्र हैं 
नवम मण्डल २० है और दशा मण्ठलमें उसके पुत्र 'अपच्‌ ऋषि 
के ४ मंत्र हे। सब मिलकर ६६ मंत्र.इसके दर्शनमें हैं। हिरण्यलतप 
का पेणुव तक 

क्न्द्रस्य नु ्रयोचमिति सूक्त शंस॒ति | तह एतत्मिय 
इन्द्र सूकत' निष्केवल्यं दैरण्यल्तूपम्‌ ,' ए्तेन वे सूक्तेम हिरस्यलूप 


आह्विरस इन्द्र प्रिय॑ लोकमजयत 
ध "घाम उपागच्छत्‌ ॥ || 
/ (ए० क्ा० शेर) 8368 अर जो 
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 आअजम्तिदेवतानां, हिरंण्यस्तपपा ऋषीणा, बहती छुन्दासां० 
(० ब्रा० शकष0२) 'इन्द्स्य तु वीयांणि' यह सूक्त (ऋ० १३२) 
का है। यह इन्द्रका वड़ा प्रिय काव्य है, यह आगिरस गोज्रमे 
उत्पन्न हिरण्यस्तूप ऋषिका है । इस सूक्तके पठठसे उसने इन्द्रका 
प्रिय धाम आप्त किया, और उससे श्रेष्ठ लोक श्राप्त किया । इस 
प्रकार हिरए्यस्तृप ऋषिका यह (ऋ० १३२ वा) सूक्त है ऐसा 
जेतरेय ब्राह्मणमे कह है। शतपथमें ऋषियोंमें हिरण्यत्तूप ऋषि 
प्रशंसित हुआ है, येसा कहा दै । माह्षाण॒ अंधोमे ये ही इस ऋषिके 
« नामके उल्लेख हैँ । हे 
निम्नाड्लित मन्त्रमे इस ऋषिका नाम आता है-- 
हिरस्यस्तूपः सवितयेया ल्यांगिससो जुद्ढे वाजे अस्मिन्‌ । 
ण्वा ल्ाच चवसे वन्दमानः सोमस्येवांश अतिनागराहम्‌ । 
३ 7 (ऋ० १०१४६५) 
(मेरे पिता) आंगिरस गोत्रमे उत्पन्न हुए हिरस्यस्तूप ऋषिने 
सविता देवका जेसा,काव्य थान॒ किया था वैसा ही में (उसका 
2 युन्र) अर्चच ऋषि आपकी उपासना करता हूँ! । यहाँ अ्न्‌ ऋषिते 
अपना नाम जैसा कहा दै बेसा ही अपने पिता तथा गोचका नाम 
भी कहा है |? भा० ४ ए० ३१ 
६--कएव ऋषिके मन्त्र ऋग्वेद १०१ है; इन मन्तरोमें ऋषियों 
तथा राजाओंके नामेका उल्लेख मिम्न प्रकार हे _ 
८० ४१३६) के मंत्र १० में 'मिध्यातिथिः कारव/ तथा मत्र 
१९ और १७ सें भी मेध्यातिधिके नाम दें. । इसके अतिरिक्त घन- 
, खत (मं० १०), उपस्तुत (मं० १० और १७), तुबंश, यह, उ्मदेव, 
। .चबवास्ल, बृहुथ, तुवीति (मं० १८) ये नाम भी इसी सूकतमें हं। 
! ये जाम कप्वके सूक्तमे हैं । अ्रव प्स्कप्वके सूक्तोंम ऋषिनाम ठेसिये- 
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ऋ० १४९ के मन्त्र ३ में अरकण्वका नाम आया दै । इसके 
अतिरिक्त प्रियमेघ, अत्रि, विरुप, अंगिरा ये नाम भी इसी मंत्रमें 
हैं। 'प्रियमेष/ का नाम पुनः मत्र ४ में आया है। इसो सुक्तक़े ५ 
वें मत्रमें ऋषिने अपने गोत्रका नाम 'कण्व! कहा है। 

ऋ० १४६ के नवम भन्त्रमें 'कप्वासः” पद दै, यह इसका 
गोन्रनाम है । ऋ० १४६ के मन्त्रमे 'कण्वास* पद है, यही पद 
मंत्र ५, ५, १० में भी है । 

आ० १४६ के मन्त्र ४ में 'कर्वाः पद है, यह ऋषिका गोत़- 
नाम है। ऋ० ८४६ के मन्त्र ५ और १३ में 'करव' नाम है । इसी 
सुक्तके मत्र ६ और १० में 'भेप्यातिथि, नीपातिथि, कण्व, तसदस्यु, 
पकथ, दुशब्रज, गाशये, ऋजिश्वा? ये नाम हैं। 

इस प्रकार कप्व और. प्रस्कप्व तथा अन्य ऋषियोंके तथा 
राजाओंके नाम इन सुक्तोमें आये हैं। भाग ५ पृ० ४। 

१०--तथा च--कण शब्दको नोलकएठ भट्ट 'सुखमय' इस 
अधंसे ग्रहण करते हैं। बृहद्दवतामें कप्वके विषयमे जो उल्तेख 
पाया जाता है, उसमें लिखा दे कि, घोरनामा ऋषिके कर श्र 
प्रगाथ ये दो पुत्र थे। जबकि ये दोनों पुछ अण्यमे रहा फरते थे, 
तब प्रगाधके द्वारा कखपत्लीके सम्बन्ध कुछ अविनयपूर्ण व्यवहार 
हुआ । कण्व प्रगाथको शाप देनेकेलिये उद्यत हुए | तब अगाधने 
उनकी क्षमा मांगकर कप्व और कण्वपत्नी इन दोलोंकों माता-पिता 


मान लिया। आगे चलकर कण्व तथा उनके वंशज इन्होंने मिलकर 
ऋग्वेदके अष्टम सण्ठलकी रचना की । 


सम्भव है कि कर्वका छुल यदु और तुबंश इनका पौरोहित्य 
करता हे अली ३4३“ देवातिथि इन्द्रकी प्रार्थना 
करता हुआ दिखाई देता री इपासे यदु ओर तुबंश ये 
छुली हुए मुझे दिखाई दे / 22003 
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महत्ते वृष्णो अभि तय कृत पर्येमलुपश यदुम । (%&० घा४।७) 
कई अन्योंमें तथा फाम्वेदसे इस पुरातन ऋषिका नामोल्लेस 
किया हुआ पाया जाता दै। उदाहरणार्थ-- 
भुबत्कस्वे वृषा चुन्नाहुतः ऋन्‍्ददन गविष्टित । (१।रे६८ 
यामस्य कस्वो अदुदृत्‌ अपीनाम । (अथर् ७१५९) 
कप्य: फक्तीवान पुरुमीढो अगस्यः । (१८३४०) 
यामस्य कण्वो5दुदपीमाम्‌। (वा० य० १७७४) 
कण्वो दैतानतु प्रैपान्द्दश । (सांख्यायन ब्रा० रेदाम) ४० ४। 
, कष्व खब आंगिरस गोन्नोसन्न है । इस इलकी उत्पत्ति पुर 
मंशसे हु थी। हुछ स्थानोमे ऐसा उल्लेख दै कि कस्व मतिनारपुर 
शरप्रतिस्थसे पैदा हुए । परन्तु एक स्थानपर कर्वको अजमीढपुत् 
बताया है । इस प्रकार अनेक कस्वोंका वर्णन वैदिक पड मय 
उ्पतषव्ध होता है । किस्तु मल्त्र-स्वयिता प्रथम कर्व ऋषि हे 
लिनका मन्‍्त्रोमें उल्लेख दै | 
११--“इस सुक्त (मं० १ सू० ४४) के मरूख ऋषि हैं । इस 
का वाम इस सूत्तके ठतीय मंत्रमे है। (म्रकखत्य हव श्रुंधि । में० 
३) प्रणव ऋषिकी प्रार्थना सुनो, ऐसा अम्निसे कहा है । इस 
मनत्रमें अस्कसबक़े पूर्य समयके चार ऋषियोका उल्लेख है ( प्रिय- 
मेधा,अत्रि,विरुप और अद्विर[। इन ऋषियोंकी प्राथता जैसी सुनी थी, 
चैसी अर मेरी (अस्कप्वकी) आर्थना सुनें, यह मन्त्रका आशय है। 
, प्रियमेघ (आंगिरस) ऋण याौ३।१--(४०),हम-११४), शिपिण 
(१६), ८७--६), ६२८ (६) छुल मंत्र प६ | के» 
* अब: (सीमा) ऋ० श०७-(६), २७-४३-(७६), ४६-९५) 
७७-२४); मरे-प३-(२७), ध६०७१०-१३ (३) ८$४९-४४ (शे 
कुक्ष मन्त्र १०३ | हा 
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विरुप (आंगिरस;) ८४३-(३३), ४४-(३०), ७४-१७) कु 
मन्त्र ५६। 


अत्षिराः--अद्विरा फापिके मन्त्र अथवेद्मे बहुत है, इसलिये 
अधवदेदुका नाम 'ढ़िरा देह ऐसा हुआ । थे चार भपि 
असकखके पूर्व समयके प्रतीत होते हैं. | क्योकि 'जैसी उनकी प्राधैना 
पैन गई थी, वैसी मेरी सुनो, ऐसा इस भन्‍्तरमे कहा है । म० 8 में 
अयसेष' का नाम पुनः भाया है ॥ ४ है मन्त्रसे' प्रस्कए्व ऋषि 
अपना गोत्र कहता है। (कप्वस्य सूनच/ म० ४) करके पुत्र जिन 
*ल्रसि तुस्हारी प्रार्थना करते थे थे ही थे मन्त्र है। बेसी आना 
इम कते हैं, इसलिए इनको सुनो । ० 9१। 

(९-६ सुक्त (० १ सू० ४७) में सूक्तकर्ता ऋषिका और 
उसके पूरेजोका वरशुन निम्न कार आथा हैक 

(१) करवासः वां जह्ष कष्वन्ति (मं० २)-कर्बपुत्र था कर- 
गोत्रमे उप्र शि कु्दारा स्तोत्र करते है । यहाँ (कण्वन्ति) 
करो हैं पद है। 


(२) सुतसोता; करपास: युवा हकते (परं० ४)-सोमरस 
३ कर कजगोनके रपि तुम्हें बुलाते है, तुम्हारी आर्थना 
) 


(३) करदानां सदसि सोम पपथुः (सं० १०)--करोंकी सभा 
में सोमपान तुम दोनोने किया था। हा 


(8) यु कर प्रावतम (म० ४) तुम दोनोने कर्पकी सुरत्ता 
थी। इस अकार कण्व ऋषिका और करवक़े ोत्रमें उत्पन्न हुए 
ऋषियोंका उत्तेज़॒स सूक्तों है ।? प० ४७। 
(० ( सु० ४०) में प्लां (उपस) पूरे ऋषय जुहुरे 
(म० ९४)-आषोन ऋषियोने सका काव्य किया था । वैसा ही 
काव्य हम कर रहे है, अत; 
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् व: स्तोमान्‌ अभिएरणीहि (मं० १४)-हमारे स्तोत्रोको भी सुनो 
, उनकी प्रशंसा करो । यहाँ जैसा पूर्व ऋषियोने उपा देवताका 
काव्य किया था दैसा हम नूतन ऋषि भो स्तोत्र कर रहे है, ऐसा 
कहा है 7! पृ७ ४५१) 
१४--इस सूक्त (मं० १ सू० ५१) के मन्० ४ और ११ में 
कणव* का नाम आया ४ । यह इसी सुक्तके ऋषि प्रस्तखका पिता 
: या गोत्र प्रवर्तक है) कण्व ऋषिके मंतइसी ग्रंथके शरस्म में दिये हैं। 
2. - मेष्यातिथि और वीपातिधि! ये भी करके गोत्रसे उलज् ऋषि 
हद _ मेध्यातिथि के मन्त्र ऋ० ८१ श२६ (म० २७), ८।३ में मन्त्र 
. २९ हैं, ८३३ में मन्त्र १६ है, (सब) मिलकर ७० मन्त्र हुए। 

* नोपातिथिके मन्त्र ऋ० ८१४१-१४ छुल मन्त्र १४ है। इसके 
अतिरिक्त अ्रसद्स्यु, पक्थ, व्शनज, गोशय, ऋजिश्वा थे नाम इस 
सूक्‍्तके १० वें मन्त्रमें है। इनके ऋगेदमें ये स्थान हं-- 

ऋजिश्वा--भारधाज+--कऋ० ६09६-४४ (म० ६२) ध्ध्य 
(म० १२), ६९०८६, ७ (मं० २) कुल मस्त ७७ हैं । 

"भसदष्यु) पौरकुत्स्ः---%० 2४० (मं० १०), २७ (सं० ६), 
६१८० (मं० ६२) कुल मन्त्र रुप हैं। पक्‍्थ, दशहज, गोशयेके संत्र 
मिलते नहीं है। ये ऋषि प्रस्तण्व ऋषिके पूवके प्रतीत होते हैं।” 
पृ० शृ६ | + 

/१४-"मौतम ऋषिका पुत्र वोधानामक ऋषि है । ऋग्वेद मं० 

पे के ५४८ से सूक्त ६३ तक इसके सूक्त हैं। तथा ऋ० के मं० ८ का 
पप वाँ सूक्त और नवम मण्डलमे ६६ वे का सूक्त इसी ऋषिका है 
अधथर्वदेदर्मं भो इस ऋषिके मंत्र है ।” इसके विपयमे पं० सातव- 
लेकरजी अपने सुवोध भाष्यके ७ थे भागमें लिखते हैं कि-- 
५. “छ० क्षय सूतके प्रथम दो मन्त्र अयवबेदमें दो ' बार आये 
है। अध्वेदके नोधाके मन्त्र ऋग्वेदके दी. हैं, इसलिये उनका 
पृथक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। भ्थवं (२०३५) 
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का ऋषि ऋग्ेदम नोधा गौतम है, अथव--बृहत्सवालुक्रमणीमें 
इसका ऋषि नोधा लिखा दै। पर विकल्पसे भराष्ठाज भी कह्दा है, 
बह नितान्त अशुद्ध है । अथवे--सर्वाचुक्रमणीमे इस अ्रकारकी 
भूले बहुत है | इसीलिये यह सुक्त भरह्राजका नहीं दे, नोधाका ही 
है। अधर्ववेदमें नोधा ऋषिका उल्लेख निम्नाद्धित मन्त्रोसे दै-- 

ते श्यैत च नौधर्स च सप्रपयश्व ॥ २६॥ हं 

श्यैतस्व च वैस नौधसाय च सप्तपिभ्यश्व || २७ ॥ 

श्येतस्य च वे स नौधसस्य सप्तपीणावच ॥ र८ ॥ (१४४२६-२८) 

'तौधस! का यह उल्लेख रपष्ट है, पेत्तरेय ज्रा० मे इसका नाम 
दो-तीन बार आया दै-- 

बृहता साविमां नौघसे नैबे य ममू जिन्व॒ति। (पऐें० त्रा० ४४२७) 

अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति नोधा3, | 

त एते प्रातः सवने पलहस्तोत्रियाच्छुल्वा, 

माध्यंदिनेउद्दीव सूक्तानि शंसति । (ऐ० न्रा० ६१८) 

नौधसब्च कालेय चानूच्ये (ये० ब्रा० ८१२, १७) 

'तौघसू! नामक साम गान है, जो नोधा ऋषिका गाया है। 

अस्मा हद! (० १६१) यह सूक्त नोधा ऋषिका है। नोधा 
के मन्त्र राज्याभिषेकके समय बोले जाते हैं. । यह पेतरेय त्रा० में 
नोथा ऋषिके विषयमें कहा है । ऋचग्वेद्मों इस ऋषि (नोधा) का 
माम निम्नलिखित मन्त्रोमें आया है-- 

सद्यो भुवद्‌ वीयोय नोधाः । (ऋ० १६९१४) 

सबायते गोतम इन्द्र नव्यम्‌ , 

सुनीथाय न शवसान तोघा; । (० १६२११) 

नोधः सुब्रक्ति प्रभरा मरुद्न-घः | ( ऋ० १६७४१) 

नोधा इवाविरक्षत प्रियाणि । (ऋ० ११२७४) 

इन मन्‍्त्रोमें नोधा' ऋषिका नाम आया है. और उसका गोत्न 
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भी गोतम! कह्दा है।। थे मन्त्र यहाँ दिये हैं। नोधाके विषयमें इतना 
ही पता लगता है। पन्‍्चर्विश जरह्मएमें भी थोढ़ा सा उल्लेख 
आया है 7! तथा “मं० १ सू० ६० के मन्त्र ७ में (वय गौतमाः से) 
हम गोतम शोत्रमें उ्मन्न हुए ऋषिगण ऐसा अपना गोत्र, नाम 
प्ोधा' ऋॉप बता रहा है । 

ऋ० १॥४८ में भुगव/ पद भंग गोत्रके ऋषियोका बाचक 
दीखता है। ऋ० १४६ में 'भरह्ाज' पद है। 'शातबनेय' पद है। 
शातवतेय, यह राजा भरद्ाज ऋषिका आश्रयदाता अतीत होता 
है। ऋषि भरप्ाज शातवनेयका पुरोहित होगा ।” 7० १४। 

१६--नोधा ऋषिके पश्चात्‌ ऋ० मं० १ के सू० ६४ से ७३ 
तक तथा मण्डल ६ का सू० ४७ पराशर ऋषिका दै। 

'पराशर ऋषिके मन्त्रोंमि अग्नि देवताके ही मन्त्र विशेषतया 
है। अंग्ति और सोमके सिवाय अन्य देषतापर इस ऋषिक सन्त 
नहीं हैं। अधर्ववेद्मे पराशर ऋषिके मन्त्र नहीं हैं । 

।.. पराशरः पढ़, निषन्‍्दु ४१३ में पद ना्सोंमें लिखा है। इसका 
विवरण श्री यासतसुनि निरत्तमें ऐसा लिखते हैं“ 

पराशरः पराशीुस्य पसिध्नस्य स्थविर्य जगें । पयाशरः 
, शतयातुर्वसिष्ठ/ (० ७८२९) इत्यपि निगमो भवति । इत्रो5पि 

पंराशर उच्यते, पराशातयिता यातूताम्‌। 'न्ो यावूत्ताममबलरा- 
शर/ (ऋ० ७॥१०४४२१) इत्यपि निगमों भवति । 

निरक (६६३० (१२१) अलन्त बृद्ध वसि्ठका (माना हुआ) 
पुत्र पराशर है। इन्द्रको भी पराशर कहते हैं; क्योंकि बह शनुओंका 
बड़ा दमन करता है। इस विषयमें दो मन्त्र देखने योग्य है-+ 

प्रये गृहादमम हुस्वाया पराशरः शतयातुरवसिद्ठः । 


न ते भोजस्य सख्य॑ सपन्ताधा सूरिम्यः सुदिना व्युच्छार | 
हा (छ० णरपर९) 
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इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरों इविमंथीनामम्याविवासताम, । 
अमी दु शक्रः परशुयेथा वन पात्रेव भिन्दन्त्सत एतिरक्ञसः ॥ 
(० ज१०श२६, अथ० ८४२१) 

'पराशरः श॒तयातु और बसिए्ठ ये तीनो ऋषि तेरी भक्ति करके 
यज्ञगृहमें बडे आनन्दित होरदे है. । ये तीनो तेरी मित्रताका कभी 
निरादर नहीं करते हैं. । तब विद्वानोकेलिये शुभदायक दिनोका ही 
उदय होजावे !” इस मनन्‍्त्रमें पराशर, शतयातु और घसिष्ठ इन तीनों 
का नाम है और यह्द मत्र वसिष्ठका दे । उपर दिया हुआ दूसरा 
मन्त्र भी वसिष्ठ ऋषिका ही दै--/ इन्द्र दुष्ट शन्रुओंका पूणनाश 
करता है ये ॥ 4 यज्ञके इविका नाश करते थे । इन्द्रने इनका नाश 
ऐसा किया, जैसे बुल्दाड़ेसे बनका नाश होता है। अथवा मिद्टीके 
बर्तन जैसे तोड़े जा सकते हैं. !” यहां इन्द्रका विशेषण 'परा-शरः 
(दूर करके नाशकर्ता) इस अथका आया दै। पूर्व मन्त्रमे यह नाम 
ऋषिका नाम है, और यहाँपर यह पद इन्द्रका सामथ्ये बतला रहा 
है। ऋग्वेद इन दो ही मन्त्रोमें 'पराशर! पद आया दै।” 

भाग ८ प० ३ । 
आगे पृ० २३ पर श्री प० जी लिखते हैं. कि-- 

“पराशर ऋषिके छुल मन्त्र १०४ ऋग्वेदरमे हैं । अन्य वेदोमे 
इस ऋषिके मन्त्र नहीं हैं। इन १०५ मन्त्रोमे ६९ मन्त्र अग्नि 
देवताके हैं और शेप १४ मन्त्र सोम देवताके है । इसलिए प्रथम 
अग्नि-देवताके मन्त्रोका मनन करते हैं । पराशरके इस मंत्रसंग्रह- 
रुप काव्यमे उपमा, रुपक, तुलना आदिकी इतनी भरमार दै, कि 
कई मन्त्रोमे तो प्रत्येकमे चार चार उपमाएँ है, और एकसे एक 
अधिक रोचक है । इतनी उपमाएँ किसी अन्य ऋषिके काव्यमें 
नहीं हे 7! 

१७---ऋग्वेदमें गोतम ऋषिका स्थान बहुत ऊँचा है । रघुगण 


कप 
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-अपिका यह पुत्र है .। ऋ० मं०.१ सृ०७४ से ६३ तक, २० सूक्त 
इनके निम्तित है। तथा म० ६ के ६७ सु० के ३ मन्त्र इनके हैं. और 
ऋ० भरइल १० का १३७ वें सूक्तका मन्त्र ३ भी इन्हेका है। 
भोतम ऋषिक दो पुत्र मन्त्र निर्माता ऋषि हुए हैं । (--बोथा, 
सका वर्णन किया ज्ञा चुका है । २--वामदेव है। वामदेवका 
कऋगेंदका चतुर्थ मण्डल पूरा निर्मित किग्रा हुआ है । यह बहुर्थ 
मरहल ४८६ मन्त्रोका है। इसमे वामदेव ऋषिके मन्त्र १६६ हैं। 
६३ मन्त्र दूसरे ऋषियोके भी है. । इसकेलिये पं० सातवलेकरजी 
दिखते हे कि-- ह 
बे #गोतम ऋषिका बेहोंसे नाम कहाँ तक आया है सो अब 
देखिये !९ ; 
....नोधा ऋपिके मल्तोमें-- 
ते ता ब्च पतिमस्नरबीणां अशंसामो मतिमिगेतिमासः । 
8 (ऋ० १६०१) 
इन्द्र, लद्माणि गोतमासो अकन्‌) _ । 
2292 ' (ऋ० १६११६, अथ० २०३२६१६) 
'भनायतें गोतम इल्द्रनव्यम ; त्म्वाग्निण । (ऋ० १६१६) 
अतत्तद बढ्म' दरियोजनाय | (० ६९१३) 


हि गोतम ऋषिके सल्तरोमें-- 
अकारि त इन्द्र गोतमेमि ए्बोग्नि गोतमोमिकंताबा धिप्रेमिर- 
सोष्ट बातवेदा: ।' (6० १७७५) 


अमि ता भोतमा गिरा जातवेदों विचपणे-॥0॥ 
“त्मु ला गोतमो गिरा रायस्‍्कामों दुवस्यति॥शा ज़० १७८) 
अपूततास्तिग्म शोचिपे वाचो गोतमाग्नये । भरख० ॥| 
! (० १७६।१०) 


सिद्नप्ुत्सं गोतमाय हृप्णजे4._/  (ऋण्वा5४११ 


| 
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प्रहकृष्वन्तो गोतमासों अररे३० | 
सह यन्मर्तों गोतमो व: ॥ (8० १ ८८ा४-४) 
दिवः स्तवे दुद्दिता गोमतेमिः । (४०० ९६२७) 
फचीवान्‌ ऋषिके मन्त्रोंमिं-- 
ज्षस्तपो न पानाय राये सहज्लाय रृप्यते गोतमत्य ॥ 
(ऋ० १११६६) 
अगस्त्यो (मैत्रावर्रण:) ऋषिके मन्तरों मिं-- 
युवां गोतमः पुरमीलहो अतः दल्ता हचते भ्रवसे० । 
(ऋ० १८९४५) 
कुल उनतीस मन्त्र गोतम ऋषिके ऋग्वेदसे अधववेदम लिये दें. 


इनमें १-५७१-६ ये छः मन्त्र ऋगेदमे सब्य ऋषिके हैं, जो 
अथवेचेदमे गोतमके नामपर लगाये दीक़ते हैं। यह अधथवेसर्वातु- 
व्यसन कुक के ही योग्य है और यही 
अध चाहिये । मन्त्र हैं, 

इनका लेख दुचारा नहीं किया है। अं 


वामदेव ऋषिके मत्त्रोंमें--- 
तन्मापितुर्गोतमा दान्वियाय।. (७० ४४११, का० 8११) 
अवीदृघन्त गोतमा इन्द्र ले स्तोमवाइसः। .(ऋ० शश्र१२) 
नोथा ऋषिके मल्तोमें-- 
आत्वाय सके उतये बवर्तति ये गोतमा अजोजनत्‌ | 
(ऋ० पपप४) 


(अथववेदमम) मृगार ऋषिके मल्तरोमें-- 


यो गोतमगवधः ॥ (अथ० शर६क) 
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अथर्या ऋषिके मन्त्रीमिं-- 

भराज गौतम बामदेव० । सृढता नः।. (अध० १८११३) 

इतने ऋषियोंके इन सन्त्रोमे 'गोतम' पद आया दै और चहाँके 
निर्देश मननीय हैं. । (बर्य गोतमासः ला प्रशंसामः) हम गोतम 
शपि तेरी प्रशंसा करते हैं। 'गोतमासः अद्याणि अकला गोतम 
ऋषियोने स्तोत्र किये । (गोतमः नव्य श्रह्म अतज्षत्‌) गोतम ऋषिने 
पह नया सूक्त तैयार किया । (गोत्मेमिः अक्षाणि अरकारि) गोतम 
ऋषियंति अनेक सूक्त किये । (गोतमेमिः अग्नि: अस्तो'्ठ) गोतमों 
के द्वारा अग्नि प्रशंसित हआ। (गोंतम ढुवसस्‍्यति) गोतम रुति 
करता है । (गोतम ! अरूये वाचः भारख) दे गोतम ! अग्निक 
हिये बाणीसे स्तोन भरदें । (गोतमासः शरह्म छबन्तः) गोतमोने 
सोत्र किये । गोतसेमिः द्विवः दुद्वितां सतबें) गोतमोंने उपाकी खुति 
की । (गोतमः अबसे ह॒वते) गोतम अपनी सुरक्षाकेलिये सतुति करता 
है। (शोत्तमा: इस्मबीवृधन्त) गोतमोने इन्द्रको बधाई को (गोतमा 
यमबीजनन्‌ ) गोतमोले स्तोन्रको जन्म दिया । इस तरह पूर्वो्त 
मन्नोमें गोतमोने अग्नि, इन्द्र भादि देवताओंके स्तोत्र बताये, पेंसा 
कहा है। यहाँ अकन , अतक्षत्‌ ; अकारि, झष्वन्तः थे क्रियापद्‌ 
दिचार करने योग्य हैं। अतल्तत/ क्रियापद तो लकईसे रथ 
निर्माण करनेके समान स्तोत्र निर्माण करनेका भाव बता रहा दै। 

यहाँ शोतमा३, गोतमासश ये पद अनेक 'गोतम' थे, ऐसा 
भाव सष्टहपसे क्ता रहे है. । अर्थात्‌ यह पद गोतबके ब॑शमें 
स्यत् कषियोंका वायक है। 'गोतर्मा पदसे मूल गोत्म ऋषिका 
बोध होता है । पर 'गोतमास/ पद गोतम छुलमे उतने 
अपियोंका वाचक दै। सम्भव है, कि गौतम ऋषिके गुरुुलमे जो 
भी विधान होंगे उनका सामान्यसे यह नाम भी होगा । 

उक्त सन्‍्त्रोमे छुछ अन्य बातें भी देखने योग्य हैं ! (हृष्णजे 


श्र्‌ वेदाविभाव 


गोतमाय उत्सं सिद्धन्‌) प्याससे गोतमके पानी पीमेकेलिये पानी 
का हौज भर दिया । (हृष्यते गोतप्स्थ पानाय अप; क्षरम्‌) गोतम 
को पानो पीनेकेलिये मिले, इस कारण पानीका प्रवाह बहा या 
(यो गोतममवथः) जिन दोनों अश्विदेवोने गोतमकी सुरक्षा की थी। 
इससे पता लगता है, कि भोतम ऋषिके आश्रममे जल नहीं था। 
अश्देवा ने बडी दूरसे जलकी नहर लाकर आश्रमके हौज भर 
दिये, जिसके वाद वहाँ जलकी विपुलता होगा । श० ज्रा० १७३१ 
१०१८ मे गोतम ऋषिका इतिहास आया है” प्ृ० ५,६ भाग ६। 

तथा च, “इस मन्त्र १ सू० ७प्मे गोतम ऋषिका नाम और 
उसका गोत्र मो कहा द्ै-- 

रहंगणाः 'अगये वच। अवोचास (मन्त्र ५) 

गोतमाः गिरा अमि अणोनुमः । (म० १) 

रहगणके पुत्र गोतम है यह वात यहां सिद्ध होती है । इस 
लिये धगोतमों राहगण/ ऐसा इस ऋषिका नाम हरएक सूत्रपर 
दिया है ।? तथा “इस सूच्तम अद्विरा ऋषिका नाम आया है। 
अन्विससत्‌ हवामहे! अद्विरा ऋषिने जेंसी स्तुति की थी, बसी ही 


के 


इस कर्‌ रहे दे। इस बर्णुनसे अद्धिरा ऋषि गोतमफे पूर्व समयका 


्तीत होता दे। अद्विरा।-रहगणः गोतमः, यह वश है । गोतमका 
पिता 'रहगण और पितामह अद्विरा ऋषि है |” प्ृ० २२। 

आगे परू० रे७ पर आप लिखते है कि+८ 3 

“यत्र उक्ध्य+ कार: ग्रावा बदति | (१८३४६) 

जहाँ प्रशसनीय कारीगर बुशलतासे यज्ञ कर्म करनेवाला मत्रो 
के रचयिता ऋषि मंत्र गाते है. और. सोम कूटतेके' पत्नोकां शब्द 
होता है [? 

२५८--कुत्स ऋषि:-- 

ऋग्वेदम गोतम ऋषिके पश्चात्‌ कुत्स ऋषि सुक्त है ) यह 


मं० ६ सू० ६६ से ६८ तक तथा सू० १०१ से सू० १०४ तक और 


, वैदाविभाव /] 


(०६ से ११४ तक पत्र मं० ६ सू० ६७ के ४५ से मन्त्र श्द तक 

तथा च, अथरेवेद कार्ड १० के सृ० ८ का भी यही ऋषि है. 
कुत्सके छुल॒का विचार 

सह कुत्स ऋपि अनेक होचुके हैं, उनका वर्णन यहाँ करते हैं। 

जिये सायण भाप्यमे कहा है-- 

. अन्न काचिदास्यायिका श्रूयत्ते | रुरनामकः कश्रिद्राजर्षि3, 
रैल्य पुत्र; कुत्सास्यों राजपिरासीत । स च कदाचित्‌, शत्रुमिः सह 
उबुत्पु; संग्रामे सयमशक्तः सन्‌ शबत्र॒णां हमनाथमिन्दरस्पाह्मन 
भकार ।” इत्यादि ! 

' अर्थात्‌ एक कथा सुनी जाती है । रुसनामक एक राजा था, 
उसका पुत्र बुत्स था। बह अपने शत्रुसे लड़नेमें असमर्थ होनेके 
शरण सहायताकेलिये इन्द्रको घुलाता था। इन्द्रने उसके शत्रुओंका 
वध किया । इससे दोनोकी मित्रता होगई । एक समय कुत्स और इन्द्र 

टे बैठे थे, उस समय इन्द्रकी पत्वी शी इन्द्रसे मिलनेकेलिये 
बहा आगई | किन्तु वहाँ इंद्र और कुत्स समान वेश -धारण, किये 

थे, इसलिये शी पदिचान न-सकी, कि कौनसा इद्र है ।, यह 
, भाष निश्नलिखित मन्त्रमें आया है । 

आदखुन्ना मनसा याहस्तं- भुक्ते कुत्सः सख्ये निकामः । 
- ज्लेयोनो.निपदन्तं सरूपाविवां चिकित्सदतचिद्धनारी॥90 १6१० 

* अर्धात्‌ (है-इन्द्र !) हे इन्द्र ! (दुरुन्ना मनसा अस्तम आ याहि) 
रैनुका चध करनेछी इच्छासे तू कुत्सके घर आया (छुत्सः च ते 
सख्ये निकामः भुवत) कुत्स तेरी मित्रताको भी चाहता “ही हे 
- सब योनी निषद्तम) आप दोनो अपने  धरसे बैंठे हैं । (ऋतचित्‌ 
नासे सरूपा वां वि चिकित्सत्‌ ) रुत्य जाननेकी इच्छा करनेत्राली 

स्री दोनोंका सप्रान रूप देखकर आप दोनोके विषयमे संदेह 
करने लगी। ) 


] चेदाविभोव 


“बुत्सके वर्णुनमे कुत्सको 'आजुनेय' कहा है। इसका श्रवे 
ऐसा होता दै, कि यह छुत्स 'अजजुनी' नामक क्लौका पुत्र था। इस 
विषय निम्नलिखित सन्‍्त्र प्रमाण ६-- 


१--यामि; कुत्समाजुनेय शतकतू ॥ (8० ११९२३) 

२--अहं कुत्समाजुनेयन्यब्जे ॥ (४२६१) 

३--ल्व ह त्यदिन्द्र कुत्समाव ' शुष्णर कुबयम्‌” 7” 
अरन्धय-आजुनेयाय शिक्षण (७१६९ अथ० २ण१५२) 

४--बहल्कुत्स माजुनेये शतक्रतुः । (८११११) 

कुत्सकी माताका चाम ऋग्वेदमे चार वार और अथववेदर्म एक 
बार आया है। थे मन्त्रभाग उपर दिये है। इत्सके लिये इन्द्रने 
इमका नाश किया, ऐसा भाव निम्नलिखित सन्त्रमें दै-- 

आह पितेष वेतदूँ रमिए्ये तुप्न कुत्सायस्मद्िम च रन्‍्थयम्‌। 

(१०४६ ४) 

क्ने (इन्द्र) ने छुत्सके लिए, पिता अपने पुत्रका द्वित करनेके 
समान, वेतसूका अभीष्ट सिद्ध कर दिया और उसके शत्रुका बंध 
किया ।? भाग १० । 

१६---त्रित ऋषि।--कुत्स ऋषिके पश्चात्‌ ऋग्वेदमें त्रित ऋषि 
के मन्त्र है। ' चित आप्त्य एक ऋषि था। जिसके देखें सूक्त ऋग्वेद 
में है। इसके नामका उल्तेख जैसा ऋग्वेदमें है; बेसा ही अथव वेद 
में भी है 'जित' पदुका अथे 'तीणेतमः' अर्थात्‌ अज्ञानसे पूर्णतया 
मुक्त परमश्ञानी, क्लेशोसे पूरंतवा छूटा हुआ है । ज्ञान और 
विज्ञानसे सम्पन्न ऐेसा इसका अथे है। “अपां पुत्रः आप्त्यः” जलों 
का पुत्र विद्युत अग्नि है, वह्दी आप्त नित है। भ्रग्नि जेसा तेजखी 
ऋषि पेसा इसका भाव है । यह विभावसुका पुत्र है ऐसा एक सत्र 
में कहा है, वह मन्त्र यह इ-- हे 


वेदाविरभाव ४ 


पिभावसुका पुत्र प्रित 
» (बत्सप्रिः भालव्ुनः । अग्वि३) 
'. इम॑ त्रितो भूरि अविन्दृदू इच्छन्‌ वे भृवसों मूर्ति अध्न्याया: | 
स शेबृधों जात आ हर्म्येपु नाभिः थुवा भवति रोचनस्य ॥ 
(१०४६३) 
: (बैभूवस:त्रितः) विभावसुकरे पुत्र त्रितने इस भूमिके ऊपर अग्नि 
को प्राप्त करनेकी इच्छा की । वह अग्नि घरोंमें उत्पन्न हुआ और 
पश्चात्‌ बह प्रकाशका केन्द्र बना । 
यहाँ त्रितका पिता विभावसु है, ऐसा लिखा है। 'आपफ्य ब्रित' 
'और 'वैभूवस त्रित ये एक ही हैं, या दो विमिन्र हैं, इसकी खोज 
होनी.चाहिये। इसके विषयमे वेद्मन्त्रोंमें पता नहीं मित्र । यदि 
अन्यत्र किसोकों कुछ पता लगे तो पह अवश्य प्रसिद्ध करे । त्रितकी 
' लियोके विषयमें आगे दिये मन्त्रमे उल्लेख दै- 
ब्रितकी स््ियाँ 
। (श्यावाश्व आज्ेयः ! पवमानः सोमः) 
आदी त्रितस्य योषणो दि हिन्वन्ति भद्विभिः । इन्हुमिन्द्राय 
पीतये ॥ (६३८४२) 
(थे त्रितस्य योपणः) त्रितकी श्षियाँ पत्थरोंसे दरिएर्ण सोमको 
छूटतों और इंद्के पीनेकेलिये रस निकालती हैं । 
यहाँ त्रितकी ज्ियाँ सोमरस विकालती हैं और इंद्रकेलिये तैयार 
करती है, ऐसा लिखा है। अन्यत्र यज्ञमें ऋलिज सोमरस निकाल 
हैं। यहाँ घरमें घरकी ख्ियों्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन है। 
अर्धात---यह्‌ पेय घरेल्टू दे । त्रित यज्ञ करता था, इससे उसको 
गणना देबोंमें की जाती थी, ऐसा अगज्े मन्तरसे प्रतीत होता है-- 


श्र वेदाविभ व 


देवोंमें त्रिंतकी गणना 
(गृत्समदो भार्गव: शौनकः । विश्वेदेवा:) 
अहिवुध्न्योडज एकपादुत । त्रित ऋणभुत्ताः सविता चनो दचेध्पां 
नयात्‌ ॥ (२३१६) े 
५अहिवुध्न्यय” अज एकपात्‌ , त्रित,, ऋशुत्ताझ, सविता, श्रपां 
नयात््‌ |” इन देवोंमे त्रितकी गणना की दे। अर्थात्‌ त्रित ऋषि भी 
है और देव भी है। अथवा ऋ.पे होता हुआ दवत्को प्राप्त हुआ 
था । क्योंकि यह त्रितके सम्तान शूर था, देखो-- 
त्रितके समान इन्द्रका शौर्य : 
(सव्य आंगिरसः । इन्द्र) 
इन्द्रो यदु वच्ची घृपमाणो5नधसा मिनद्‌ वलस्‍्य परिधीरिष त्रित३। 
(शश्यश) 

« अभसे उत्साहित हुए वजधारी इन्द्रने, त्रितके समान ही वलके 
दुगकी दीवारोको तोड़ दिया । ! 

५ इस मन्दमें कहा है, कि इन्द्रने जो शत्रके किले तोड़ दिये, वह 
कम तितके कमके समान ही था । यहाँ इंद्रके शैयंके साथ त्रितके 
शौयेकी तुलना की है। त्रित और इन्द्रकी युद्ध-शौयके विषयमें समता 
यहाँ दिखायो है। दब वीरोके समान ऋषि भी शूर, चीर, धीर तथा 
युद्धमे निषुण होते थे, ऐेसा इस मन्त्रसे सिद्ध होता है- । यही भाव॑ 


अगले मन्त्रमे देखे-- 


लड़नेवाला भ्रित 
(पुनवेत्स; कार: । मस्त) 
आनुत्रितस्ययुध्यतः शुष्प्म-आावन्‌ उत ऋतुम्‌ । अन्विन्द्र बत्रतूर्य 
(छाजर०) 


वेदाविरभाव श्थ 
धृत्रके साथके युद्धमें इन्द्रके साथ रहकर युद्ध करनेवाले नितके 
चलको और कह लशक्तिको तुमने बढ़ाया, या सुरक्षित किया। 
यहाँ त्रित इन्द्रके साथ रहकर वृत्रके साथ ,लड़ता है । इसलिए 
'मरतोंते प्रितकी सहाइता की और त्रितका वल बढ़ोया। जैसे मरुत्‌ 
इंद्की सहायता करते थे बसे थे त्रित॒की भी सहांयता करते थे। 
इससे भी यह सिद्ध होरहा है कि/'ज्रित भी इंद्रके समान शूर- 
- था ।त्वित युद्ध करनेके लिए अपने शब्लात्र तीत्ण करके सदा सल 
रखता था !? भाग ११। 
प्रक्ष आंद शब्द 
उपयुक्त मंन्त्रोंमे ब्रह्म, स्तोत्र, रंतोम, उक्य, रोक; वाक्‌ 
सनम, गिर्‌, बाक्‌, वचसू, श्र आदि आये हैँ [जिनका अर्थ, सायण 
: आदि सभी सान्य भाष्यकारोने मन्त्र या मन्त्रसमृष्ठ अर्थात्‌ सूक् 
आदि किया है | जँंसा कि उपयुक्त प्रमाणों से सष्ट है। किन्तु एक 
विंदान्ले हमारे पास यह लिखकर भेजा था, कि श्य आदि उप- 
युक्त शब्दोका अर्थ चोदिक-साहित्यमें मन्त्र आदि नहीं हैं। इंसेलिए 
हम यहाँ इस विषग्रको भी सष्ट करवा चाहते हैं। 
*' सर्वप्रथम हम अ्य शब्दके ऊपर ही विचार करते हैं । क्योंकि 
. इसी शब्दका अधिक अयोग हुआ है। 
ब्राह्मय-ग्रन्य और त्रह्म 
नहा शब्दके अंधे, त्राकण अंन्योंमे निम्नप्रकार किये हैं: 
- वादा” (गोण्शए० 
“बामेत्रद्म? (ऐे० है) श० शशश(०१४४॥१४३, 
/ “बम्पि्रह्म” (ऐे० शशशह्र) - 
+बागिति अन्न” (जे० 8० 0६९) 
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इत्यादि स्थलोमिं वाक्‌ शब्दुका अथे अह्य किया दै। 

तथा च--इसी प्रकार “वेदोजहा” (जै० उ० शरश३)' 

०एतयजः जद्वार्षोद्दा?? (० ४११२०) 

उपयुक्त स्थानोमें वाकको मह्म कहा गया दै। और वाक्‌ शब्द 
का अथ्थे करते हुए ब्राह्मण-अन्थोंमे, लिखा है कि-- 

“बाग बुद्दती” श० १४४१२२) 

“वबागित्युकू” (जै० ० श्र) 

४धवागेव ऋग्वेद!” (श० १४।४।३१२) 

इत्यादि प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध दै कि वाकू शब्दका अर्थ ऋत्र 
तथा क्रेग्वेद है। 

तथा च ब्राक्षण-अ्रन्थीमें लिखा है कि-- 

“ब्रह्म वा ऋक” (कौ० ७१०) तथां शतपथ ब्राह्मण (शशे४। 
१७) में आये हुए नह शब्दका अथे मन्त्र ही किया है। तथाच, श० 
१७० ब्रा० में स्पष्ट लिखा दै कि “ब्रह्म वे मन्त्र/” (५११४) यहाँपर 
स्पप्टरुपसे व्क्मका अथे मन्त्र किया है । 

किन्तु एक विद्वानका कथन दै कि यहाँ त्रह्मको मन्त्र बताया दें, 
कि मन्त्रकों तरक्ष । उनकी सेवामें हम'निव्वेदन करना चाहते हैं कि 
वे पूरी कण्डिकाका तथा उसके सायणुभाष्यका' अवलोकन करें| 
करिडका निम्न प्रकार दै-- 

“प्रह्म वे पताशो.महणैव तदबृसितान्व्यूदृहति मंत्रेण तह्षपै 

मंत्रो नहणैव तद्वसितानव्युदृहतिं तामुदीचिमुद॒स्यति ।” 

इस करिडकामें सपष्टरुपसे मंत्रेण कहकर उसका अथे करते हुए 
लिखा है कि “अद्या्े मन्त्र” अधात्‌ मन्त्र तह है। 

श्री सायणाचायने भी यहाँ हमारे हों मतकी पुष्टिको है । अतः 
यह सिद्ध दे कि तराह्मण मन्थोमिं भी जद्मका अयथे सन्त्र भी है । 
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निरुक्त व ब्रह्म शब्द 


नि० ४१६ में 'तत्र हम इतिहासमित्रं ऋड मिश्र गाथामित्न 
भरत” यह पद आया है। ऋणेदके तित कृपे अविहितम्‌” सूकत 
की व्याख्या करते हुए यह वचन कहा गया हैं । इस पदमें 'तबर' 
शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। क्योंकि यह तत्न शब्द फ़ग्वेद 
कै ५चिते कूपे?०-"“'इस सक्का चोतक द्वै । इसपर इर्गाचार्य 
लिखते हैँ कि... 

“तत्र अक्षेतिहासमिश्रम । तत् तस्मिन सूक्ते बह, इतिहासमिश्रम्‌ 
इतिहासयुक्तमित्यये: । “तदू यथा---त्रितः कूपेंडबहितों देवार्‌ हवत 
उतये”....इत्येवमादि (ह्० सं० १, १०, ढै; १७)” “ऋगिश्र! 
धाधामित्रं? व “भवति” । 

इसका श्रनुवाद करते हुए पं० सीताराम जो शादी भिवानी 
निदासी लिखते हैं, कि--“इससे भाष्यकारने यह दिखाया है कि 
यह भी एक सृक्तोका समाव दे । उनमें इतिद्ास भी होता है ।” 
तथा च--अकरणसे भी यहाँ अरक्ष शब्दुका अर्थ सूक्त ही होता है। 

इसी प्रकार (नि० अ० १०) में “त्रह्मणसतिः” .की व्याख्या 
फरते हुए निरक्तिकार याक्तने “त्र्मणसतिः, अह्मणः पता पाल- 
दिता वा लिखकर हमारे मतकी पुष्टि कीहै ।. यहाँपर दुर्याचार्य 
'लिखते हैं कि--- 

अहान्अन्षम्‌, ऋगादि वा, अर्थात्‌ बद्ा-झ्ज अथवा ऋगादि 
'का पालन करनेवाला होनेसे मद्वाणसति कहलाता है । इससे सिद्ध 

* है कि निहतिकारके मतमें भी शर्म शब्दका अर्थ मंत्रद सूक्त आदिदे। 

, ". + तिसिरीयर्सहिता” जिसका संपादन प्ं० सातवक्षेकरुजीने किया 

: है, उसकी भूमिकामें प्रसिद्ध वैदिक विद्ान, प० ग॒जानन्दजी शर्माने 

: ““प्रत्ना। अद्यबाचका:” यह सुर्खी देकर इस-विपयमें -अनेक प्रमाण 
एपस्यित किये है। यथा-- 
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(१) विश्वामित्रस्थ रक्षति “त्ह्मे*ं” भारत॑ जनम )ऋ० शे१श१२) 
(२) “अ्ह्माणि” मन्दन्गूणतासपीणाम्‌ (ह४० १०८६।१६) 
(३) “अद्मणा” ते न्रह्म युजा युनव्मि ( ऋ० २३५४; 
अथ० २०८६।१) 
(४) नि/प्रह्ममि'रघमो दस्युमिन्द्र (० १३३६) 
(४) च्वेष्ठ राज “त्रह्मणां? अह्मणसपते (5० २३३१, 
तै० सं० राश१४३, का० १०११) 
(६) गृलहं सूर्य तमसा5पत्रतेन तुरीयेण “प्रह्मणा”विन्द दत्निः 
इति (ऋ० ५॥४०६) 


(७) ते च ऋगादयो सन्त्रा: वाग्हपाः वाच एव प्रत्यक्ष शरह्य- 
रुपाः परोक्षेण परमेण ब्रह्मात्मना मिथुनीभूताः, सत्या$; 
अद्यवस्तुव॑त््‌ नित्या: सत्यधर्भयुक्ता,, परोक्षस्यापि परब्नक्मणो 
यथावत्त स्वरुपतत्त्वावगमे प्रत्यक्प्रमाणभूताग्व भवन्ति! 
तथा थे (ऋड़ मन्त्रवणे) “यावदूत्रह्मविधित तावती वाक्‌ 
इति (० १०११८ ऐे० आ्रा० १श८) तस्येद्मुपन्‍्या- 
स्पानत्राक्षणम । “यत्र हक्‍्वच म्रक्ष तदू पार्क? यत्र वा 
बाक्‌ तद वा अच्ेत्येतदुक्त भवति” इति (ऐे० आ० शशि 
८) वाच्यवाचकयोरभेदस्तादात्यल्य क्वचित्त दृवन्यतरता 
सर्ेपां शास्रचिन्तकानां शब्द भ्रामास्यवादिनाममिमतत 
न्यायसिद्व प्रसिद्धतर वस्तुतत्तम। अत एव प्रत्यत्त अगैव 
वाक्‌ , बागेव प्रत्यक्ष जक्ष, परोक्त॑ परं अद्वोव, तस्याः, 

अधिपति: परमः पुरुष), इति, तत्त्वदर्शनेन वाजद्याणों- 
स्तवयो., प्रश्प्रपणपतिशब्दाभ्यां, बेदेपु श्रसक्ृदमिष्ठुतिः 
सवथा मगन्द्ते । “वाचर्सात विश्वसमाणमूर्तचे” (ऋ० 
१०८१७) “ब्येप्रराज ऊद्यणां प्रह्मणस्पते” (ऋण म० श 
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२३१) “एप उ एव अह्मण॒सति:” बाग अ्ह्म तत्या एप 
पतिः” इति औपनिप ब्राह्मणय । (० ७० !१२१) 
इसी भकार कारबर्सहिताकी भूमिकामे श्री पं० सातबलेकरजोने 
- का अह्य क्ृण्घन्ति” सुर्खी देकर अनेक प्रमाणोसे इस विषयकी 
पैष्ट को है। हम उनमेंसे केवल दो प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
(१) “कंण्वासो वां त्ह्म कृण्वत्त्पघरे तेपां सशूणु्त हपम्‌” 
(४० १४७२) इस सन्त्रका निम्न अधे किया है--“करवा वाम- 
दिलोयु वयोयांगे जहास्तोनरुप॑ मत्समुहं कस्वन्ति छुबन्ति । तत् 
पागेह््चरे गौयते। तेषां कृष्वानां हपमिममाहान खऋणुतमिति । 
(९) “कृर्वास्वा महामिः स्तोमवाइस इन्द्रायच्छन्त्या गहि। 
(50३) इस मन्त्रका भिन्न अर्थ किया है---देवातिथिः काखव इन्द्र 
कषयति, यत्करवा, दे इन्द्र | ला र्तोमवाहरा; स्तोमानां 
, गैढारों अक्षमि: सूक्ते; सहायच्छन्ति, आगच्चन्ति, लां प्राजुबन्ति। 
'.. तथा च कौल्स सुत्र्े सप्टखूपसे लिख! है कि “ऋच गाथां जहा 
पर जिंगासन” (१३४७६) अर्थात्‌ अह्म शब्द गाथा और ऋचाका 
'बाचक है। 


_+ तथा घ तै० ब्रा० (१२६ में कहा है--“यदुलहाणः शमल- 
भासीत सा गाथा नाराशेस्यमवत्‌” यहांपर भी जहा शब्यूका अर्थ 
ऋग्ेद | 
कया हे आपत्तस्व श्रौत सूत्रमें भी सर है कि “शौन शेपमा- 
ज्यायते! ऋचोगाधामिश्राः परः शताः परः सहस्ता वा” १६१६ 
शौनशैपके उपाख्यानसे यह प्रतीत होता है कि बहुत सी 
आवाएँ गाधाप्रिश्र होती हैं। इसीको मिद्ककारने इस प्रकार 
व्यक्त किया दै--... हि 
“तत्रेतिहासमिश्रमगूमिश्रं गाथामिश्रे भवति/ तथा व आशला- 
पेन भृक्सूत्रके टोकाकार नारायण लिखते है--“गाथा नाम ऋग- 
बिशेष/! (॥8१)। अर्थात--विशेष प्रकारके ऋगेदके सम्त्रोंका 
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साम गाधा है। इस प्रकार अ्वेदमे शैनशेपकी कथावाले सृक्तको 
सभी आचारयोने गाथा और इतिहासमिश्र बताया दे ॥ तथा च 
इसी बातको निरुक्तिकारने भी सूक्त शब्दको पर्यायवाची प्रह्म शब्द 
रखकर विषेचन किया दै। 

उपयुक्त अनेक पुष्ट प्रमाणों प्रा यह सिद्ध है कि तहा शब्द 
पका अं वेद, मन्त्र, सुक्त, ऋग्वेद, यजुर्वेंद तथा सामवेद्रादि भी 


होता है। 
छोक शब्द 
जिस प्रकार प्रह्म शब्द मन्त्रवाचक है, उसी प्रकार क्लोक शब्द 
भी मन्त्रवाचक है । यधा-- 

* शत्तपयत्राह्मण (१४७२१११) में यजुवेंद्के /अत्यन्तमः 
प्रविशन्ति” इस मन्त्रको श्लोक कह्ा है। तथा च--वृहदास्ण्यकोप- 
निषद्‌ (अ० ४३१९) मे “तदेते शोका भवन्ति” लिखकर ,आगे 
मन्त्र लिखे गये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध दै कि उपनिषद॒कार श्लोक शब्द 
से मन्‍त्रका अथे प्रदृण करते हैं । तथा च--श्री शकराचार्यते भी 
इसका भाष्य करते हुए रपट लिखा है. कि--“एते श्ोका मन्त्रा 
सवन्ति” तथा इसी प्रकार (ु० शश२३) में “अ्रष्येष -शोकों 
भवति” लिखकर भी उपनिषत्कार मन्त्रको उध्ृत करते है । तथा 
यहां भी श्री शंकराचाये “एप श्ोको मन्त्रों भवति” लिखकर शोक 
का अथे मन्त्र करते हैं । 

तथा च--छान्दोपनिषद्‌ (८३६) में “तंदेष /छोक/” कहकर 
शहोकका अथे सन्‍्त्र करते हैं) इसी प्रकार (७२६२) में भी इसी 
जा अनुसार “तंदव श्होकः”: कहकर मन्त्र उपस्थित किया 
गया है। 


' तथा-च--४।१०८) मे भी “इसी प्रकार छोक- कहकर मस्त 
“उद्धृत किया है । तथां--(शरा८) मे भो शोक शब्दसे मन्त्र प्रदण 
'किया गया है । पुरख्च--(श२७३) से भी यहो क्रम दै । इसी प्रकार 


वेदाविभाव ६३ 


यजुर्मेद (अ० १८॥१) में आयेहुए श्लोंक शब्दके अथे, महीधर आदि 
सभी आचार्येनि मन्त्र किये है। 

' वाकू शब्द्‌ 

वैदिक निघण्टुमें वाकूके ४० नाम आये हैं, उनमें श्लोक, 
ऋक ,गाथा, श्रत्तरम) वाक्‌ , अनुष्टप आदि भो हैं. । इनमें सष्ट- 
हपसे ऋक मन्त्रोंके वाक्‌ शब्दका अयोग हुआ.है।। क्योंकि ये सब 
शब्द समानाथेक है. । गाथा .शब्दके अपने निरुक्त भाष्यमें श्री 
दुर्ाचाये-लिखते हैं. कि--““ऋक़ूप्रकार एवं कश्ित्‌ ,गायेत्युच्यते” 
अर्थात्‌ ऋक्‌ सन्‍्त्रोंके विशेष प्रकारका नाम गाथा है । अतः सिद्ध 
हुओ कि ये समस्त शब्द, एकार्थ अर्थात्‌ ऋचाके वाचक हैं। 

तथा च--बाकू. शब्दके अर्थ ब्राह्मण ग्रत्थोंमे निम्न प्रकार 


लक 
४ बाखेबुहती” (० १४॥४१२९) 
'२--“बागेव संस्तुप्‌ छत्दः” (ह० ८४२४१) 
३--बांगां अलुष्ट पृ? (को० १४३) 
४--“बागित्युक्‌” (जै० इ० ४२३४) 
५--“वागेव ऋग्वेद/” ( श० (४8३१९) 
६--बाजहा” (की० ० २१०) 
७--“बागिति तदूबह्म” (जें० 3० २६६) 
' घ+-बागुक्थम” (० १) 
. ६-बाग्धिशद्षम” (0० ३४४) 
१०--वाक्‌ शंसः” (ऐ० १४) 
, ._ ११--“बाम्बैरथन्तरम्‌” (पे० शर८) इत्यादि ' प्रमाणोंसे सं 
सिद्ध है कि बहती, अतुष्टुप , संसुप्‌ , ऋच ; मद, जथ आदि 
, तौच्द संमानोथेक़ हैं । 
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शत्ध और स्तोत्र 
प्रदग शसति”, /निष्केवलूयं शसति” शत्यादिवाक्योमें शंसति 
क्रियाके द्वारा जिनका विनियोग होता है, थे शत्र कहलाते है तथा 
भशज्य; खुबते”, 'पृष्ठै: सुबते? इत्यादि वाक्योसे खुबते या 
स्तौति क्रियाके ध्वारा जिन सन्त्रोका विनियोग होता दे, वे 
स्तोत्र कहलाते है। एवं स्तोत (मंत्र) गाये जाते हैं. और श्र गाये 
नहीं जाते। उपयुक्त प्रमाणसे स्पष्ट! सिद्ध है, कि ऋग्ेदके मंत्रों 
फो ही स्तोत्र कहते है । अतः स्तोत्र, मन्त्र, सूक्तादि शब्द एकार्य- 
बाचक है। प्रमाणाथ निरक्त दैवत कांड श्रध्याय १२ को देखें। 
“ष्याम स्तोम सनुयाम दाजमानों मन्त्र सरयेहोपयातम्‌ ।” 
यहाँपर आये हुए मन्त्रका अथथ 'मननीये स्तोत्र! किया है। तथा 
उक्त मंत्रमें आये हुए स्तोम शब्दका अर्थ भी स्तोन्न, अर्थात्‌ सुक्त 
ही है, इसमें स्तोतकों ऋध्याम श्र्थात्‌ ऋध्यास्प ( बर्द्ययेम ) 
घढ़ानेकी प्राथेना की गई है । इसी प्रकार स्तोम, उक्थ आदि 
सम्पूरएं शब्द भन्‍्न्रवाचक प्रसिद्ध ही है। अतः उनपर लिखता कोई 
आवश्यक नहीं । क्योंकि इसमे विद्ानोका मतभेद भी नहीं है। 
दो प्रकाके ऋषि .,_ . 
वैदिक वाड मयमे दो प्रकारके ऋषि माने गये हैं। (-मन्त्रकृत्‌ 
ऋषि, २-मन्त्रपति ऋषि | यथा-- 
नम ऋषिभ्यों मलकद्धथें मन्तरपतिम्य: मा शा 
ऋपयो मन्नत मत्त्पतयः परहुः साई ऋषीण मर 
कतो मन्त्रपतीनू परादाम्र्‌ | (तै० आ० ४१) है 
इसी बातकी पुष्टि पुराणकारोने निम्नप्रकारसे की दै-- 
उतथ्यथ् भरद्ाजस्तथा वाजश्रवा अपि | 


आयाष्यश संविततिथ वामदेवस्तयैव च. १०१ ॥ 
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ओऔमजो एहदुक्थथ ऋषिदीघंतपास्तथा | - 
कछ्षीवांध त्रयेस्तिशत्‌ अज्नि रसोवरा! ु 
एते-मन्त्रक्नतः स्वे-काश्यएंस्तु निवोधत ॥ १०१॥ 
तथा च-अद्िपेण, धरूएथ वीतहव्य; सुमेधस+ | ,. ' 
-. वैन्‍्यः पृधुर्दिवोदासः प्रधारो गृत्समान्मः 
एकोनविशदित्येते ऋषयो मन्तवादिनें॥ 8७४ । 
(वा० पु० श्र० ४६) 
यहाँपर दो प्रकारके ऋषि वतलायें गये हैं, १-मन्त्रकृत्‌- और 
२:सन्‍्त्र-ब्यास्याता । पुराणेमें इन मन्न्कृ॒त्‌ ऋषियोंके बंशुका 
किशदरूपसे इंणुन किया गया है । बेदोंका ध्यानपूरवक अध्ययन 
केसे स्पष्ट विदित हो जाता है. कि यहॉपर मन्त्रझ॒त्‌ ऋषि बताये 
अ प्रायः उन्होंने और उनके बंशजोने ही मन्त्रोंका' निर्मास 
्रदै। न 
तथा च--“अहिदुध्न्यसंहिता? अ० ११ में लिखा है- 
अथ कालविपयोसाद युगमेद समुझ्धवे । 
त्रेतादी सत्वसंकोचाद्रजसि प्रविजम्मिते। 
अपान्तरतमानाम मुनिरवोकू संमवों हरे! ॥ 
कपिलशःपुराणरपिरादिदेव समृद्ध ॥ | 
दिरण्वगंमों लोकादिरह पशुपोतत: शिंवः 
उदभूत्तत्र धीरूप मृग्येजु; साम संडुलध। 
विष्णु संकल्पसम्भूतमेतदू वाच्यायनेरितस ॥ 
अर्थात्‌--वाक॒का पुत्र “वाच्यायत” अपर नाम अपान्तरतमा 
था । (कालफ़मके पिपर्यय होनेंसे जता युगके आरम्भमें)' विष्युकी 
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आहासे अपर्तरतमा, कपिल और दिरि्यगर्म श्रादिकोंने कमशः 
ऋग्यजु सामबेद सांख्यशात्र और योग आदिका निर्माण किया ! 
अर्थात्‌ कपिलदेवने सांख्य दर्शन बनाया और हिरथ्यगर्भेने योग- 
दशन बनाया तथा अपान्तरतमाने ऋग्‌, यजुः व सामबेदका 
निर्माण किया | तथा बा पु० आ० ४६ में 'लिखा है "कि प्रतिम- 
नवल्तर चेव श्रुतिरन्या विधीयतें? ॥ ५६॥ अर्थात्‌ अत्वेक मत्वन्तर 
के समय नवीन, भुतियोकी रचना की जाती दे । प्रत्येक देंबताके 
लिए फग्‌ , यजुप्‌, साम जिस रोतिंसे पूवे बनाएं जाते थे, इसके 
अलावा आगे चलकर श्लोक ८५ से ६० तक मन्त्रक्ता (मन्तरक्ठत)) 
कऋ० के नामोंकी भी उल्लेख है । तथा च, वा० पु० अ० ४६ में 
४ या ४ बर्षका युग माना जाता थां। और उन बर्षेके नाम श्ररित 
से, सोम, वायु, आदि दिये हैं । इससे विद्त दोता है कि भग्नि 
श्रादिसे वेदोंकी उत्पत्ति किस तरह दे। वह वणेन भी इन श्रेग्न श्रादि 
संबत्सरोंसे उत्पत्ति वतानेका संकेत कर रहा है । इससे हमारी 
कहपनाकी पुष्टि होती दे । ' 


, लदननिमोता ऋषि, . 
वायुपुराण, नक्षास्टपुराण और मत्त्पपुराणमें वेदकर्ता ऋषियों 
कानिश्नप्रकारसे बणेनआयाहै--.. . , 
भूगुमरीचिरनिश्च धद्विरा; पुरहः ऋतु; |, 
मुदंचो वसिष्ठरव पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ 
तक्षणों मानता झंते उद्भूता सयमीशररा: 
प्रत्वेनपुयी यस्‍्माव्‌ स्मतास्तस्मान्महर्य: ॥ 
ईध्वराणां सुता हं ते ऋषयस्तानिबोधत । 
'काव्यो इहस्पतिश्वेद कश्यपश्व्यवनस्तथा |) 
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उतथ्योवामदेवश्व अगस्त्वश्वीशिजस्तथा | : 
कर्दमो विभ्रवा; शक्तिवालखिल्यास्तथा॑तः ॥ 
इत्येते ऋषयः प्रोक्तोस्तपसा चर्षितां गा; ।, 
,ऋषिपुत्रानृपीकांस्तु गर्मोत्यक्षान्निवोधत ॥, 
बत्सरों नग्नहृश्वेव मरद्ाजस्तयैष च। 


ऋपिदीयंतमाश्वेष इृह्दुक्थः 'शरहतः। 
वाजश्रवा: हावत्त शव वश्याश्वश्च पराशर; | 
दर्धीचः शेशपाश्चेव राजा वेभ्रंवणस्तथा ॥ 
एते मच्रकृत; सर्वे कृत्सनशस्तान्ियोधत | . 
भृगुः काव्यप्रचेताश्व दधीचो ध्ात्मवानपि || .' 
(वायु० पु० अ० ५६) (० पु० २।३२१६२) (म० पृ० १४४४८) 
---४ग॒, मरीचि, अत्रि, अश्विरा, पुलढ, ऋतु, मत, द्त, 
घंसिष्ठ, पुलस्य|काव्य, बृहस्पति, कश्यप, व्यवन;/उतथ्य, वामदेव, 
। अगल्य; औशिज, फर्दम, विश्ववा, शक्ति, वाज्खिल्य, अंत, बत्सर, 
चग्नहू, भरहाज; द्वीघतम, वृहदुक्‍्थ, शरहत, वाजश्रवा, सुवित्त, 
वश्याय्, / देघीच, शंशपा, वेश्रवण, प्रचेता + इत्यादि समस्त 
ऋषियोको,वेदसस्त्रोका निर्माता कहा गया दै। ५५ 
तथा.वव, इतिहासमे भी इस वातकी निम्न प्रकारसे पृष्टिहोती है. 
श्‌ ब्रेदोंके निर्माता थे; “मव्म्रिमनिकाय” २!५६ में बुद्ध 
के भ्रास्तीम विद्वार करनेका उल्लेख है, पदों उन्होंने कहा, है-- 
४##जो बेदोंके कर्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता, नाहणोके पूवज ऋषि थे” 
/श्रटक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्नि, अद्विरा, भारशज, 
ब्रसिष्ठ, कश्यप, भ्गु आदि |” 
»५ इस प्रकारके प्रवत्न प्रसाणोसे वेदोंका ऋषिशों द्वारा निर्मित 
होना सिद्ध दोता है । किन्तु इतनेपर भी साम्मदायिक विह्यनोका 
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कथन है, कि यहाँ मस्त्रोके दशेक होनेका भाव है, निर्माता आदिंका 
नहीं । वे अपनी पुष्टिमे.कहते हें कि-- कर 
ऋषिदशनात्‌ (निरुक्त) तथा च॑ का 
भरे शो अमपाश देश अभा मन आस को 
किन्तु यहाँपर यह शंका उत्पन्न मल्तेहेशासे क्या अमि- 
प्राय है क्या साइनबोडेप्र लिखे हुए मन्त्रोकों देखनेवालोंका 
का नाम ऋषि है, अथवा किसी व्यक्तिविशेषके स्थानपर मन्त्र रख 
रे हैं, जहाँ ये ऋषि लोग देखने जाते हैं । तब ये भोले भाई 
कहते हैं--कि मन्त्र हृष्टा' का अधे है. 'मत््रा्थर्टा! । परन्तु जो 
प्रश्न पूर्व थे वही अब भी है । अर्थात्‌ मन्त्राद क्या चोज है, जिस 
को ऋषि लोग देखते थे ? कोई परत था, मलुष्य था अथवा कोई 
पशु-पक्ती था जिसको देख लेते थे और ये ऋषि बन जाते थे । फिर 
भाइयोंकी बुद्धिपर जोर पढ़ता दै तो कहते हैं, कि ऋषि लोग योग 
समाधि हारा मन्त्रोके अथोको देखा करते ये । ययथा--...“- 
ऋषिरतीन्ियाथ च्ष्टा मन्रकृ१ | (सायण) : « 
थयात्‌ ऋषि अतीन्द्रियाये दृष्टा होनेसे मंत्रकार कहे गये हैं । 
परल्तु यहाँ प्रश्न होता दे, कि जो वस्तु इन्द्रियोसे 'परे “है उसका 
देखना कैसे हो सकता दै ? यदि कहो--देखनेके अगे अनुमवके हैँ 
तो भी नहीं बनता, क्योकि अनुभद किसका १ यदि कहो कि मंत्रके 
अथका, तो मन्त्रका अथे तो है ही नहीं। उसका अल्ुभव कैसा ९ 
क्या खहपक़े दर्शनकी तरह दर्शन करते थे ? यदि कहो अर्थ तो 
विद्यमान था तब सभी दर्शन कर सकते ये। * 
इनफी क्‍या विशेषता थी ? यदि कहो, कि सबको तो में ऋषि 
नहीं दिखलाते थे तो बात दूसरी है। 
सल्त्र-ष्टा तथा मत्त्रार्थ-दृष्टाकी उपयुक्त व्यास्याओमे शत्दा- 
इम्बरके सा भी सार नहीं है। जो भाई ऋषिका अरे मत्त- 
दृष्टा भादि करते हैं और (ऋषिदंशनादादि) प्रमाण सपर्यित करते 
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है उनको निम्नलिखित प्रमाणोंपर विचार करना चाहिए-- 

, अपोणामंप्रि मनताकरण॒दर्शिनाम्‌ । शहरभाष्य'_ 

| बेदान्त शशश्े 
यहाँपर शंकराचार्यजीने- ऋषियोंकों मन्त्रोंका, दशक तथा; 
आह -अन्‍्योंका भी दशक लिखा है । अब जो भाई दृश घातुका 
, श्रथ फरोति नहीं मानते उनके भतमें १स सून्तकी क्या सगति लंगेगी। 
या तो उनको मन्त्र और म्राक्षण-प्रथ दोनोको इैशवरोक्त मानना 
पढ़ेगा । अथवा दोनोको ऋषिक्ृत, दोनो ही बातोंमिं उमयतः 
५ पाशख्जुन्याय से उन्हींके पत्तका खण्डन होता है। तथा च-- 
स॒ एवं त्रिकृत सप्त तत्तमेकविशतिसंस्थ यहमपरपत्‌ ॥ 
५ 2० (गो० पू० ॥१२) 

, य एवं मलत्राह्मणच्टारः प्वक्तारुच ते खल्वितिक्षस- 
धुराणस्य' पमशास्तस्य वेति ॥ बे 
नरक मर (8६२ घा० माण न्या०# 

| 'कपयुंक्त सभी प्रमाणोमें यज्ञ करनेदालिको 'यहममप़यत' कह 
है अर्थात्‌ यंक्ष किया । तथा. दूसरेमे भी ऋषियोंको मेंत्र (वेद) शरीर 
ब्राह्मण अंथोका दृष्ट”' कहा है तथा उन्होंने ही इतिहास, पुराण, 
वशाज्र आदि भी देखे, पेसा कहा है। इससे सटसिद्ध है कि मन्त्र 
खानेबालोंको ही मत्तदट्ा कहते ये और वे झत अर्थमें आदराय 
हशू धातुका प्रयोग करते थे। इसीलिये जहाँ २ ऋषियोंको मंत्रद 
कहा है वहाँ, पहोँ मन्तकतांसे ही अमिश्राय है। 2... 
* तथा थ, न्‍्या० अ० रा६७ की व्याख्या करते हुए वात््यायन 
मुनि लिखते हैं कि-- , ३३; 7७४ 
, यथ पद्ाप्ता वेदायानों,दृशरः प्रवक्ाश्व तप्यायुदेंदपशतीनामिति 
यहॉपर आचायेने बेदो तथा वेदार्थवे साथ साथ ऋषियोक 


9. 


ष्र्‌ वेदाविभाव 


है और बादीके मतमें कर्ताका अर्थ 'दर्शक' है, परन्तु मित्रोकों खुश 
करनेकेलिये उनके अर्थंकों खोकार करके इसकी परीक्षा करते हैं 

१-प्रथम बात तो यह दे कि ऋषिदर्शनात' यद पाक्य पहले 
आया है और इसके पश्दात आया है कर्ता ग्तोमानाम्‌! जिसका 
स्पष्ट अमिप्राय है, कि ऋषिने दुशेकके स्पष्ट अर्थ करमेको यह 
पिछली पंक्ति कही है। अतः ऋषिका अ्रमिप्राय दर्शक शब्दसे 
'कर्ता' का ही है। क्योंकि अन्तिम निर्णय ही मान्य होता है । 

२--ऋषिद शनात! यह निर्रक्ति अम्ेदमे आये हुए ऋषि शत्द 
की है। अब यदि वादी चाहे ऋषिको हृष्टा माने शधवा कर्ता 
माने, परन्तु व्यक्ति र्शिष तो मानता है । श्रतः दशक माननेपर 
भी बेदोंमे ऋषिका (जो ज्यकि विशेष है) वर्णन भानना पड़ेगा, 
ऐसा माननेपर दादौका सम्पूर्ण मनोरय धूलमें मिल गया । क्योंकि 
दोनों अवस्थामें उनके अपने .सिद्धान्तरी हानि है । बास्तवमें 
जितना इस विपयपर विचार किया जाता है, उतना ही र्वटीय 
झानके पच्तका नाम शेप रह जाता है । श्रत्ः हमारा पत्त युक्त 
और प्रमाणसे संगत है एव सर्वमान्य है । 

निरक्त, १०४२ में “अवख्पेत्‌” शब्दपर विचार करते हुए 
लिखा है कि-- 


अग्यासे भूयां समये मयते ययाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति। 
अथात्‌--यह अभ्यास प्रायः देखा जाता दे । जैसे, दर्शनीयाहो 
दर्शनीय इति अतः. यहां भी अक्षवेत्‌ शब्द दो घार आया है 


अथवा 'तलुरुच्छेयत्य शोलम! तह पुरुच्छेय ऋषिका स्वभाव है, 
जोकि इस प्रकारकी वह कद्िता बनाता ६, जिससे एक पद दो 
बार आये । इस अमाणसे ऋषि-विषयक जितनी समस्‍यायें थीं मे 
सब हल हो गईं । अब -किसोकों नतु बच करनेका अबकाश ही 
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महांंपष यास्कने नहीं छोड़ा | यदि यारक मन्‍्त्रोंको रश्वरक्षत भानते 
होते तब तो उनको यहां पुरुच्छेपका शील न बतलाकर ईश्वस्का 
स्वभाव वत्तलाना चाहिये था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। 
अतः स्पष्ट है कि निरतकार पुरुच्छेप ऋषिकों मन्त्र-कता मानते 
थे। यदि आप पुरुच्छेपका श्रथे ही ईश्वर करें त्तव तो आपपर 
ओर भो आपत्तिका पहाड़ आकर गिर पढ़ेगा। क्योंकि यह 
एिस्क्त सब मन्‍्त्रोमे तो है. नहीं, छुछ मन्त्रोमें है । अतः जिममें 
यह हिरुक दे वे हो मन्त्र ईवरक्षत ठहरेंगे, अन्य नहीं। अतः यहां 
इंश्वर अर्थ कदापि नहीं लिया जा सकता । जो पाठक इस पुरुच्छेप 
ऋषिकी इस काव्य पटुताकों देखना चाहें वे इस ऋषिके बनाये 
सन्‍्त्रोंका दर्शन करे। उनको अत्यक्ष इस ऋषिके खमावका पता 

लग जावेगा । इसके मन्त्र, वेद में० १ सू० १२७ से १३६ सूक्त 
त्तक है । 


इसी स्थान पर दुर्गाचार आएनी व्याख्या में लिखते हैं कि- 
पुरुच्छेपस्थ मन्नदृशः शीलग 


स्‌ हि नित्यमम्यस्ते! शब्दे। स्तोति । 

अर्थात्‌ यह पुदुच्छेप मन्त्र-हराका स्वभाव है। क्योंकि 
चह. नित्य अभ्यस्त शब्दोंसे द्वी स्तुति करता है! जो लोग- मन्त्र 
द्रष्टा शब्द देखकर 'टूवतेकी तिमफेका सहारा! इस कथनके 
श्रतुसार, इसका सद्दारा क्ेते हैं, उन्हें यहां विशेष निराश होना 
पड़ेगा ॥ 3१ 
- - क्योंकि जो मन्त्र दर्शक होगा बह तो, छपने निल्यके 
अभ्यक्त शब्दोके अधथक्ों जाननेका अयल करेगा अधवा उसे 
.जानेगा और यदि करेगा भी तो बढ स्तुति बेदमें क्‍यों, लिखी 
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जाती | शरतः सष्ट है, कि पुरन्छेप ऋषिने अपने मिलके अम्यस्त 
शब्दों हारा कविता बनाकर सुति की श्रीर वही लुति 'गेदम ६। 
अतः वहाँ जहाँ मन्त्र-वशा ऋषि लिखा है, पहाँ पद्दों कर्ता अर्थ ही 
श्रभिम्रेत है। यह निश्चित होगया ।” 


तथाच--वर्तमान समयके सर्वश्रेष्ठ बिद्ान श्राचायें सामत्रमी 
अपने 'निरुकाज्ञोचन नामक! ग्रन्थ भे लिखते है फि-- 


४ कह लख्ाभिन्नमेव प्रायः, तत्र अततीय प्राचीनातामशेय- 
कालिकानामेव इते दृष्टमिति व्यवहारों नान्यत्रेत्येथ विशेपः ) 
तदिमानि “दएं साम (९२७ )/-उत्यादि पाणिनियृत्रीयाणि 
ध्वसिष्ठेन दृष्ट वासिप्ठ| साम” इत्यादीनि वृत्तिकरदुदाहस्णानि 
द्रप्ट्व्यानिः तयैव ४ थ आगिरसः शौनहोओ भूला भागवः शानको5 
भूत्‌ , स गृत्समढ़ो हितीय मण्डलमपश्यत” इत्येबमादोन्यतुप्रमरी" 
बचनादीनि च। किव्चितन्निरत्तकारोउप्याह तथा--/ऋषेरज्षपरि- 
धृतस्वेतदापम (६५४) इति। “मत्तयानां जालमापन्नानामेतदापम, 
(६॥४।४)” इत्यादि व। 


इण्ठे ततैबार्थ कृत इति व्यवद्यरोषपि भाहष्टचरः | 


तथा ह्ोतरेयके आह्णे--+देवाह वे सवंचरो सत्र निपेदुर्ते 
पाप्मान॑ नापजमिरे। ताब होवाचातुदः काग्वेयः सर्प ऋषि- 
मनन्रझत्‌ (६११) इति। 


निरफ्ते5प्येव॑ दृष्डान्तो न हुलेभः । तथाहि---/इद्खमे5दादि- 
द्वमेड्दाद्त्युपिः प्रसहथा ६ सुवास्या अधितुखति (0श७० 
इत्यादि व। यास्कपूर्प्रवांदी अप्यत्न सड गृहदीताः सन्ति, तत्राप्यस्वेव 
कृतकत्वप्रसिद्धिमेन्नराणामू । तथाहि--“तम्रेतिहासमाचत्षते-- 
'विश्वामिनष्ठषिः सुदासः पेजबनस्य पुरोहितों वभूद । ' “”स वित्त 
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गृह्दीत्वा विपादछुतुद्यो: सम्मेदमादयावमुययुरितरे । स विश्वा- 
मित्रो नदी तुष्टाव गाधा सवतेत्यपि, प्विवदूपि बहुचत्‌ (रणश)” 
इत्यादि । तथा--“घातोः कमंणः समानकत कादिचव्छायं वा 
(११७)” झंत पाणुनीयस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे प्रसगतो भग- 
बता पतल्लालनापि भापितमू--“ऋषिः पठति--श्णोत आवाणु/ 
इति--इति । स्तवनपठनादिकब्न ऋृतिविशेष एवं, तंदेव॑ मंत्रकतत्व 
मंत्रद्रष्ट्त्व च वस्तुतो5मिन्नमिति रफुटम !! 

भावाथ यह दै, कि वैदिक साहित्य में दश्‌ धातु तथा क धातु 
अभिन्न शथे मे प्रयुक्त हुई हैं । किन्तु इतनी विशेषता दै कि अति 
प्राचीन कालिक महपियों के लिए ही कृत अथे में हश्‌ धातु का 
विशेष प्रयोग हुआ है । जैसे कि 'हष्ट साम पसिप्ठेन हृप्टं वासिष्: 
साम' इत्यादि उदाहरण देखे जाते हैं। इसी प्रकार 'य आंगिरस 
शौबहोत्रो -भूला भार्गवः शौनकोडभूत्‌ , स ग्रत्समदों छिततीर्य 
प्रण्डलमपश्यत्‌” इत्यादि सर्वानुक्रमणिका के म्रमाण भी इसी बात 
की पुष्टि करते हैं ॥ तथा निरुक्कारने भी 'ऋषेरत्तपरियतस्थैतदा- 
षेम , सत्त्यानां जालमापन्नानामेतदापम्‌? इत्यादि वाक्योसे उक्त 
विषय को पुष्ठ। किया है । इसी प्रकार ऐेत्तरेय ब्राह्मण आदि भ्रन्थो 
में भी कृत अर्थ मे दृशु धातु का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है। 
चिरुक्त आदिके वाक्यो से भी, जो कि हम उपर लिख चुके हैँ, इसी 
विषयकी पृष्टि होती दै। तथाचु (नि० श२।७) में यास्कमे इसी 
विषयपर होनेवाले महियोके पृवप्रवाद भी संग्रहीत किये.हैं"। 
इससे भी मन्त्रोका ऋषिकत तव सिद्ध होता हैं 4 तथाच-- 
(नि०श०»२)मे तत्रेतिहासमाचक्तत्ते' आदिसे भी यही प्रक़ट होता है । 
इसी अकार 'घात्तो३ कर्मणुः” ह#त्यादि' पाणिनीय,सूत्रकी व्याख्या 
करते हुये सगवान्‌ . पतल्ललिने भी ऋषि: पति! आदिम 
पढ और श्रु आदि घातुओका अर्थ भी छत अर्थ ही माना है! 

सेलिये यद्‌सिद्ध है; कि मन्त्रद्ब्दाका अथे मनन्‍्नरकर्ता ही दै। 
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निरुकका एक ओर प्रमाण 
ऋषेहं ष्टार्थस्य प्रीतिभवत्यास्यान्‌ सयुक्ता (नि० १०१०) 


प० तद्वादतत जी जिज्ञारं; जोकि आयेसमांजमे पक तपस्तरी एवं 
योग्य विद्वान हैं। उन्होंने शआर्यसिद्धान्तविमशे! नामक पुश्तकर्मे जो 
कि आये सावदेशिक सभाने छपवाई दै, 'निरतकार और-- 
बेदमें इतिहास” नामक लेखहारा अमाणित कियाहैं-- 


आप लिखते हैं, कि “मन्त्रोके अर्थोमि जद्दोँ जहाँ आख्यान-इंति- 
दास बनाये गए हैं वे सब उन उन ऋषियोने ऐसा कहनेकी प्रीति- 
प्रेमके कारण बतलाये हैँ ।” 


समीक्षा-मत्रों के अर्थॉ्में आस्यान-तिदास धनाये गये हैं, 

यह भाव निरुक्तके किस पदसे लिया दै, यद्द तो परिडतजी जानें। 
सम्भव है 'ऋषेद प्टाथेस्य' का यह भाव समभते हों । यदि ऐसा 
दै तब तो हमे अत्यन्त खेद है । क्योकि मेरी उनपर विशेष श्रद्धा 
है | अतः मेरा अपना विचार दै, कि ऐसा नहीं है। क्योकि मूलमे 
धृश्ाथैस्य, ऋषेः का विशेषण है। अतः दृष्टारथ ऋषिका यह प्रेम है, 
कि बह किसी बातको आख्यानरुपसे वर्णन करे, यद्द दो इसका 
स्पष्ट अर्थ है। अब दृष्टार्थका भगडा रहता है । यहाँ मन्त्रद्रष्ठाका 
'अभिम्नाय मन्त्रकर्तासे ही दै, यह हम पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं। 
चथा च, यहाँ प्रीतिका अ्रथ प्रेम करना भी भारी भूल दै । 
पीतिका श्रथें स्तुति है | यही अर्थ विद्यामातेण्ड प० 

* सिवानीनिवासीने अपने हिन्दी निरुत्मे किया दै। 

- अकार पूर्वमें पुरुच्छेषका खभाव बतला पुके हैं, 

पका यह खभाष है, कि बह अपनी कविता 

(है तथा उसमें बह इन्द्रादिक पेतिदासिक 
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पुरुषोंका भी वर्णन करता है) दृष्टाथंका अभिप्राय यह भी दे, कि 
जिसने मन्त्रोक्त देवताकी गति आदिका अनुभव किया और पशद्रातू 
उसका अपनी कविताम वर्णन कर दिया | अतः मन्त्रकार और 
मंत्रह्टाका एक ही अथ है । यदि आपके अर्थकों स्वीकार करें तो 
भी आपके स्वार्थकी सिद्धि नहीं होती । क्योंकि मन्त्रोके अरथेमें जो 
इतिहास बनाये हैँ, वे किसने वनाये है १ तथा मन्न्रोंके अनुकूल 
बनाये हैं अथवा प्रतिकूल ९ यदि कहो ईश्वरने बनाये हैं, तव तो 
आपके सिद्धान्तकी हानि | यदि ऋषियोने बनाये हैं, तो क्या मंत्रों 
के अनुकूल बनाये हैं ९ यदि हाँ ! तव तो वे इतिहास मंत्रोंके दी 
होगये | यदि कहो अतिकूल बनाये हैं, तो आपकी परिभापामें 
ऋषिका श्र, मंत्र प्रतिकूला्ध द्रष्टा हुआ । जोकि आपको मान्य ने 
होगा । जहाँ तक इसपर तक उठाया जावे वहीं तक आपके सिद्धा- 
न्तकी कलई खुलती है । यदि हम इन सब प्रश्लोको न भी करें तो 
भी एक और प्रश्न रहता है। और वह यह है कि वे अर्थ कहां हैं ! 
जिनमें इतिहास बनाये गये दूँ ९ यदि कहो, मन्प्रोमें दी थे अधथ हैं. 
तब तो हमारे मतको पुष्टि ! और यदि कहो, कि अन्य स्थानोमे हैं, 
तथव निरुककार तो मन्त्रका उदाहरण देता दे । इसलिए आपका 
कथन विरुफ्त-विरुद्ध है । ' 
यह गृत्समद ऋषि मं० २ सू० २, ३ तथा ८ से २६ तक, तथाच 
सू० ३० से ४५ तक सूक्तोका यही ऋषि है । इसके काज्यकी 
यह विशेषता, जो हमने वतलाई दै वह उस जगह प्रत्यक्त दीखती है। 
अत; जो हमने अर्थ किया है 'इस ऋषिका ऐसी कविता बनाने 
का यह शील है? यही अर्थ |नदक्तकारकी मनसाके श्रनुकूल दै। तथाच- 
बृहदारण्यकीपनिपदूर्मे एक कथा आई है, जिसमें लिखा है, कि 
एक समय श्वेतकेतु पाद्वाल-परिषद्मे गया । वह्दां उसने कुछ 
प्रश्न किये। उनका उत्तर देते हुए ऋषिने कहा दै कि * 
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अपि न ऋषेबंचः श्र तम्‌ | 

अभिप्राय यह है, हमने प्रपिका वचन सुना है, यह कह कर 
है सती अश्ृणव पितृणामद देवानामुत स्यनाम (प० (ण८८ 
।१४) यह मन्त्र कहता है, उपस्थित किया गया दे ! अतः मन्त्र ऋषि- 
कृत हैं, न कि ईश्वरकृत । 

तथाच, यस्‍्य वाक्य स ऋषिः, सर्वालुक्र्माणका आदिम भी 
भी रप्ट कहा दै। कि बहुना, १० शिवशद्दुर 'काव्यतीथ', जो 
आये विद्ानोमे गिरोमाण माने जाते थे, उन्होंने 'बेंद्रिक इतिद्ा- 
सार्थ-निर्णय' में वेदोको इश्वर-कुत सिद्ध करनेके लिग्रे अपनी संपर 
शक्तिका व्यय किया है | इस पुस्तकसे उनका विशाल पायिहत्य 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। भागे चलकर इसी पुरतकके ०१३० पर यह लिखा दै, 
कि अगस्त ऋषि भाथेना करते है, अर्थात्‌ ये मन्त्र अगस्त ऋषिक 
प्रारथनारूप काव्य है! यद्यपि उनके सतमे ऋषिके अथे प्राणके ६, 
परल्तु ये वाक्य तोअगस्त ऋषिके ६। यह तो उन्होने मान ही 
लिया है । 

इन उपयुक्त प्रमाणोसे यह सिद्ध होगया, कि वेदोके कर्ता 
अनेक ऋषि है । ऐेसा सिद्ध होनेपर प० भगवद्दत्तजी वो० एण्ने 
/ऋषेदपर व्याख्यान” नामक पुरतकम एक नई युक्ति दो है। आप 
लिखते है फि-- 

#सन्त्रकार आदि शब्दोके अथे मन्त्र बनानेवाला नहीं करना 
चाहिये, क्योकि हम लोकमे सुवर्शकार आदि शब्दोको देखते है; 
तो क्या ये लोग सुबरणंको बनाते है, इसी प्रकार यहाँ 'मन्त्रकार्एँ 
शब्द है। अतः 'मन्‍्त्रकारं का अथे यह हुआ-- 

१--मन्त्र तथा सन्त्राथेंका अध्यापक । 


२--मन्त्रो को क्षेकर विनियोग करनेवाला । 
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* _ ३--यज्ञादिकम मन्‍्त्रोके प्रयोजनका निदेश करनेवाला । 


४--प्राचीन मन्त्रोको लेकर उनका नया जोड़-तोड़कर उनका 
विशेष भाव वतलानेवाला | 


त्थाच--रऋपिकृत, तनूकृत, ज्योतिषक्ञत, पुरुकृत, भासकृत, 
पथिक्षत, स्तेयक्तत आदि वेदिक शब्दोका भी कहीं किसी गुण और 
'कहीं किसी द्रव्यको प्रगट करलेका भाव मिलता है। अतः यहाँ भी 
प्रथकार आदि शब्दोंसे आपके भाव नहीं लिए जा सकते ।” 
यह कथव उनके मतकी पुष्टि वहीं करता, अपितु उनका विरोधी 
है। क्योकि सुवर्णकार न तो सोनेका अध्यापक है और न सुवर्णायथ 
का;। तथा ना ही सोनेका विनियोग वतलाता है और न उसका 
प्रयोजन, न उसका विशेषभाव | यह बाते तो सर्यफ आदि भी 
घता देते हैं। किन्तु उनको सुवर्णुकार नहीं कद्दा जाता । सुवर्शकार 
तो सुबरणंको नये रूप (आभूषण आदि)मे परिवर्तित कर दता है । 
इसीलिए वह सुवर्शकार कहलाता दै ( किन्तु उनके ऋषि तो एक 
मन्त्रके एक अक्षरको भो इधर उधर नही कर' सकते। प्रथ॒के अध्या- 
“प्रककों प्रैथकार कहना भारी भूल है । इसी प्रकार अन्य (ऋषिदृत 
आदि) शब्दोसे भी आपका अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकता। 
क्योंकि एक मनुष्यको शिक्षा देकर विध्वान्‌ बनानेवालेको ऋषिकृत 
'क्हना बिलकुल उसी अर्थमें है जिस अर्थमे हम मन्त्रकारका अर्थ 
ले रहे हैँ । छुम्मकार, अयरकार,. सुवर्णुकार, प्रंथकार, चित्रकार 
आदि शब्दोका अथ दै--कारणरूपसे बस्तुको कार्यरूपमे परिणशत 
करनेवाला । बस, यहाँ भी यही अथे है । अर्थात्‌ अपने भावोको 
फवित्तारूपी शब्दोमे प्रकट करनेवाला, शब्दोंको “बनानेषाला नहीं, 
अपितु शब्दोफों कवितारुपमे करनेवाला-है । यही भाव अन्य अंथ- 
, कारोके लिये भी दै । फिर ये मन्त्र तो इरवरक्तत साने जायें. अन्य 
प्रन्‍्थ न माने जायें, यद्द पक्तपात क्यो १ पं० भग्रवदूदत्तजीकी,दो 
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घातें यहाँ विचारणीय दे । एक तो प्राचीन मन्त्रोकों लेकर-नया 
तोड़-जोड़कर उत्तका विशेषभाव वतलाना । दूसरे आपने चित्रकार, 
प्रथकार, सूत्रकार आदि शब्दोमे भी उदाहरण दिये है । आपका 
कथन दै कि--“यदि सूच्म दृष्सि दखा जावे तो संसारमे नृतन 
वस्तु कोई उत्तन्न ही नहीं होती । सब पदार्थोमे रुपका परिवर्तन 
मान्न किया जाता दै । अतः उन उन प्रतीत होनेवाले पदार्थोंके 
कर्ता बास्तवमें उन उन पदार्थोका तोड-जोड़ करनेवाले होते दे ॥” 

इस प्रकार प०जीने अपने फथनसे यह सिद्ध कर दिया कि 
भन्‍्त्रकारका अर्थ बही है जो चित्रकार, प्रथकार, कुम्मकार आदिका 

। हम भी मन्त्रकार शब्दका अर्थ यही लेते दे । 

जिस प्रकार एक कुशल् चित्रकार अनेक रक्षोंके मेलसे एफ चित्र 
घना देता दै अथवा जिस प्रकार परिडतजीने अनेक अन्धोंका तोड 
जोड़ कर (ऋग्वेदपर व्याख्यान) यह प्रन्थ घना दिया दे और 
आप ग्रथकार कहलाते हैँ । इसी प्रकार अनेक मन्त्रोका अथवा 
शब्दोंका तोड़-जोड़ करके जो 'नये प्रतोत दोनेवाले मन्त्र बनाते 
थे, उन ऋषियोका नाम मन्‍्त्रकार है ।! हम भी इसी अर्थमे मन्रकार 


शब्दका अधथ लेते हैँ, तथा अन्य सभी विल्धानोने भी इसी अर्थका 
शआश्रय लिया है। 


एक प्रश्न यहाँ और भी उठता है, कि यदि श्रध्यापक अथवा 
प्रचारक आदि लोग मन्त्रकतों कहलाते हे तो आजकलंके आये- 
पर्डित अथवा भजनीक आदि सभी भन्त्रकर्तो कहलाने घाहियें। 
तथा अबसे पूर्व भी असख्य विष्वान्‌, प्रचारक, अध्यापक, भाष्यकार,” 
लेखक कण्ठस्थ करनेवाले होचुके हैं । उन सबको भी मन्त्रकारकी 
-उपाधि क्यो न मित्ती'? दुःख तो यह है, कि वेदोके ज्ञाता अनुपम 
' प्रचारक महृ॒षि दयानन्दकों भी वेदकारकी उपाधि प्रदान नहीं की 
' गई । इस केब्जूसोका क्या फारण है, यह समभमें नहीं आता। 
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आगे आप लिखते हैं कि-- 


५जिस ऋषिका नाम जिस मन्त्रपर है उस ऋषिसे पूर्व भी मंत 
थे १ यथा अजीगने कक्तीवानका उदाहरण है। 


तथाच--एक मन्त्रके अफ्ेक ऋषि भी हैं, तो क्या उन्र सबने 
मिलकर चह मन्त्र बताया था । तथा एक हो मन्त्र जो स्थानान्तरमें 
या धन्य संदितामे आता ६ तो इसका ऋषि भी प्रथक होता है 
चह मन्त्र किस ऋषिका बनाया हुआ मानोगे ९” 


उपयु क प्रश्न उसी समय हो सकते हैं जब हम यह मानते हों, 
कि जिन सन्त्रोंपर ऋषियोंका सास लिखा दे उन मन्‍्त्रोंके धनानेवाले 
थे ही ऋषि थे। हमारे सिद्धान्तानुस्ार तो जब सन्‍्त्रोंका सम्रह 
होता था उस समय जिस ऋषिहारा जो मन्त्र प्राप्त होता था उस 
का नाम उस मन्त्रपर लिख दिया जातो था । घाहे वह बनाने 
घाला हो या रक्षक हो । हमारे सत्य-सिद्धान्तके आगे पूर्वोक् 
भश्नोंका कुछ भी सार नहीं दे । 


रहस्यमय एक. अमाएु 
वान्यासतांन्संपातान्‌ विश्वामित्र; अथममपरश्यंत्‌ 
तान्‌ विश्वामित्रेण इृष्टान बामदेबो5सजत 
सहेयां चक्र विधामित्रों यान्वाह सम्पातान्‌ 
' दर्शय॑स्तार * वामदेवो5छजत्‌ कानिन्च्ह हि ' 
धक्तानि सम्पातान्‌ तत्मतिमान्‌ सजेयमिति । 
(गो० उ० ध० ६ कं० १) 
. अधथ--अ्वेदके सम्पात्त सूक्तकों विश्वामित्रने पहले देखा 
(बनाया) परल्तु वामदेवने उनको घना दिया, : (अर्थात्‌ अपने घाम 
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से प्रगट कर दिया कि यह सुक्त मैंने बनाया है) विश्वामिंत्रने 
विचार किया, कि अब में फौनसे मन्त्रोका सम्पात घामसे बनाएँ, 
तो उसने दूसरे मन्त्रोका सस्पात नामसे बनाया । उपयु क्त 
प्रमाणसे निम्न लिखित बातें स्पष्ट होजाती है । 


१--दश धातुका अथे बनाना है, क्योंकि अपश्यत्त्‌ तथा अं 
जत्‌ शब्दोका यहाँ एक हो अर्थ-है । 


२--एक व्यक्तिके बनाये हुए मन्त्रोका दूसरा ऋषि अपने नाम 
से प्रगद कर देता था, जैसा कि आज कल्त भी क्षुद्र लोग करते हैं । 


आगे परिडतजीमे अपनी पुस्तक “ऋत़्वेदपर व्याख्यान! में 
निम्नलिखित आत्तेप भी लिये हैं--- 


--मत्रकारका अथ है--विचारकर्ता, अरथात्‌ भन्त्रों के अर्थ 
(विचार के हैं। दूसरे यदि मन्त्रकत शब्दका अथ--मन्त्र श्रनाने 
बाला करोगे तो--मन्त्रकृतोवृणीते, “यर्थापमन्त्रकतो बृंणीते” इति 
विज्ञायते, (दक्तिणस्त उद॒ढः मुखो सन्त्रकार/) 'पारस्करहसूत्रा' 
इत्यादि सुत्रोमे आये हुए मन्त्रकार, सन्त्रक्ृत आदि शब्दोका क्‍या 

होगा ९ यदि यहाँ भी मन्त्रकृतका अर्थ मन्त्र बनानेवाला? ही 
करोगे तव तो बेद्‌ इन सूत्रप्र॑थ-कालमें बनते थे--परेसा मानना 
पड़ेगा। परन्तु यह सत किसी भी ऐतिहासिक विद्ानको स्वीकृत 
नहीं हो सकता | यदि अन्य अर्थ लोगे, तो जो अर्थ यहाँ परहण 
करते हो वही अवे; बेदोमें तथा जाझ्मण अथोमें आये हुए मन्नत 
आदि शब्दोका करना उचित है।..“. 


समीक्षा--विद्धान्‌ लेखकने पूर्व पत्ष कुछ थोड़ेसे मंत्रोफ़ो रखकर 
बड़ी बुद्धिमानीसे उत्तर दनेका प्रयत्व किया है. । इसमे कोई सबेदद 
नहीं है, पेदविपयक स्वाध्याय भी आपका अपरिमित दे, यह भी 


वेदाविभाव घर 


निषिब्ाद दै। परन्तुहम तो सत्यकी गवेषणाके लिये उसपर 
परीक्षककी दृष्टिसे विचार कर, रहे हैं. ' 

[- --आपका यह कथन कि पृर्वपत्षमें,दिये जाने वालि प्रमणों 
में मंत्र शब्दका अर्थ विचार! दै। यह एक 'अकारका वाकछल प्रतीत 
द्तोता दै, मैं इस-कार्यकों पण्डितजीके योग्य,नहीं, समता हूँ । 

१ कि 'बहुना, सहर्पि दयानदंजीने: भी+-“अय स्तोमो 'ेवाय 
जन्मने वि प्रेमि! अकारि र्लधातमः” इस'मन्त्रके भाष्यमे स्तोमका 

सहुति' समूह "तथा अकारि का' अर्थ' 'कंस्ते हैं? ऐसा हो 
कियाहै।' 

तंथाच--अन्त्र शब्दका अर्थ “विचार” बेंदिक साहित्यमें उप- 
लब्ध नहीं होता । श्राह्मण प्रंथोमें रपट लिखा है कि-- 

» '“वाग्व मन्त्र” (श० ,६।४१।७) 

“ज्रह्म वे मन्‍्त्र/ः (श० ७११५) 
+ वागिि मन्त्रः/ (श० १७४१६) 
अर्थात्‌ घाक्‌ हीं मन्त्र दै। यहाँ वाक शब्दसे भी वेद ही गृद्दीत 
है। उपयुक्त प्रमाणोंमे हो थे! आदि शब्दोंका प्रयोग करके ऋषिते 
अन्य अधका स्पष्र| खण्दन कर दिया है। + 

, तेथाच--अश्मकृत आदि अनेक शब्द हूँ जो कि सनन्‍्त्रके ही अर्थों 

में.हैं, उनको आपने पू्॑पक्षमे'रखनेकी कृपा की है । यहां मद्यका 
अथे ईश्वर नही हो सकता, तथा ना,ही विचार हो सकता-ह: । 
श्तः तनन्‍्व्कृत,आदि शब्द;जो वेदोमे आये:हैं उनका अथे विचार 
कूरनेवाला कदापि नहीं झो सकता 4-इत्त ,प्रमाणोंकोी हम, आगे 
रखेंगे । जिससे पाठक खवय जान जायेंगे कि पर्डितज़ीका अर्थ, 
अर्थ, कहक्तानेका अधिकारी नहीं है । “विशेष क्‍या, मन्त्र शब्दका 
(विचार! अथे अत्यन्त नवीन दै, जो कि बेद-सन्त्रोंक आधारपर दी 
निमित किया गया द्वै 4.५ 5४ 
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श्रिम्राय यद है, कि वैंदिकसादित्यमें मल्त्रका अर्थ वेद-संत्र 
ही है था और दे | परन्तु जिस समय इनका ही 'अधिक विचार 
दाता था उस समय लोगोंने मन्त्रके अथे (विचार! कर दिये। अतः 
बेदोंमे आये हुए मल्त्रकषे अर्थ विचार! कदापि नहीं देसकते ! 

दूसरा समाधान भी आपके अमिप्रायकी पुष्टि नहीं करता 
क्योंकि श्रौत सूत्रोंमि जो मन्त्रकार आदि शब्द आये ह वे रुडढवाद 
को लेकर आये हैं. ' अर्थात्‌ पूर्व समयमे उस क्रियाके, लिए, सन्त 
बनानेदालेका ही वरुण देता था, इसमे छुछ भी सन्देद नहीं है। 
परन्तु वादे यह रूढ़ि पढ़ गई कि प्रत्येक चक्षमें, प्रत्येक कालमें 
उसका वरण करने लगे | इसलिये इससे तो आपके सिद्धान्तकी 
हानि हो हेतती है, पुष्टि फिसो भी प्रकार नहीं देती | 

तथाच--आपके कथनालुसार भी सन्त्रकारका अर्थे दै-- मेने 
प्रश” | जैसा कि आपने इसी पुस्तकें लिखा है, तो कया आप 
इस समय मंत्रदर्ट ऋषियों का सद्भाव मानते हैं। यदि हां, वन तो 
उनका नाम प्रकट करनेकी कृपा करनी चाहिये। यदि नहीं, तो इस 
समय मत्रकार कहकर किसका बरण करते है १ - , 

यदि कहो पिंचारकका, तब तो खण्डन-मण्डन करनेवाले समी 
विचारक है। पुनः विशेषता क्या रही, तथा मण्डन करनेवालोके 
भी अत्तेक सम्मदाय हैँ। उसमे किस सस्मदायके ध्यक्तिका वर्ण 
करोगे १ यदि आर्यसमाजका, तो क्यों १ 

तथाच(--समाजमे भी अनेक प्रकारके विचारक हैं. | कोर 
बेदोंमें मिलावट मानता है. कोई नहीं मानता, कोई एक ऋषिपर 
प्रगट हुए मानता दै, कोई चारपर, कहां तक लिखें १ “मुण्डे मुष्डे 
मतिमित्ना” है। इसलिये यह युक्ति भी आपके पक्षका पोषण नहीं 


करती । तथा निदककारने इसको रपष्ट कर दिया दे, कि षि, 
मन्न्रोके कर्ता थे, उनके अध्यापक आदि नहीं थे । * 
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तथाच--आंग्रे प॑० भगवदुदत जीने ऋग्वेद पर व्याख्यान 

अपनी पुस्तक वेदकों थथरीय ज्ञान सिद्ध करनेके लिए वाम॑दव सृक्त 

हे आश्रय लिया है, इसॉके बलपर आपने मोटे अछ्रों मे लिखा 
कि-- 


« “ऋग्वेद, शब्दार्थ सम्बन्धहूपसे किसी मनुष्यकी कृति नहीं !” 
- - अर्थात--आपको इस्र प्रमाण पर वडा अभिमान है, ध_म भी 
उस पर पूर्णरूपसे विचार करते हैं। (ऋग्वेद, मं० ४ सू० १-४२) 
तक तथा (४४ से ४८ तक) सूक्तोका ऋषि वामदेव है। इन्दरीमे .ये 
सम्पात सूक्त भी हैं । जिनको विश्वामित्रने बनाया था और वामदेव 
में अपने नामसे प्रगट कर दिया था। पं० भगवद्दत्तने कम्वेद 
मं० 9 सू० २६ के ३ मंत्रोको अपनी पुरतकमे लिखा है, तथा उन 
पर किये गग्मे पाग्चात्य विद्वानोके भाष्यकी एवं सायणाचायादि 
भारतीय विष्टानोंके भाष्यकी समालोचना की है, तथा श्री स्वामी 
दयावन्दजीके भाष्यको द्वी सवीतत्तम बतत्ाकर यह सिद्ध किया दै 
कि थे इश्वरक्ृत हैं । हि 
हम सी पाश्चात्य शिद्धानोंके मांष्योंके तथा भारतीय विद्धानोंके 
भाष्योंके अनुयायी नहीं है। अतः हमको उस विषयमें कुछ नहीं 
लिखना । परन्तु खवाम्रीजीके भाष्यकी विवेचनात्मक दृष्टिसे परीक्षा 
करनी है । स्वामीजीका भाष्य निम्नप्रकार हैः--- 


_  खामी भाष्य-- 
१--“है मनुष्यो ! जो में सष्टिको करने वाला ईश्वर, विचार 
करने और विद्ठानके सदर्श सम्पूर्ण विद्याओंके जानने वाला और 
सूयके सदर सबका प्रकाशक हूँ और मे सच्पूर्ण ख्ष्टिकी कक्ा 


अर्थात्‌ परम्परामें युक्त, मन्‍त्रोके अथ जानने वालेके सदश चुद्धिमान्‌ 
के सहश सव पदार्थाके जानने वाला हूँ, और में सरत्न विद्धादसे 


दर वेदांवभोव 


उतन्न किये हुए वजको अत्यन्त सिद्ध करता हैँ, और में सबके हित 
की कामना करता हुआ सम्पूं शास्घोकों जानने वाला विद्वान हूँ 
उस, मुझको तुम देखो !” 2 4 

२--“हे महुष्यो ! जो सबका धारण करने और सवका उत्पन्न 
करने वाला में ईश्वर धममेयुक्त, गुण, 'कमें, खभाव वलिके लि६ 
एथ्वीके राव्यको देता हैँ, में देने वाले-मनुष्यके लिए वषोकों रात 
करादें, में प्राणो द पवनोको प्राप्त कराऊे, जिस मेरी कामनाको 
करते हुए विद्ान्‌ लोग वुद्धिको जाननेके लिए अनुकूल प्राप्त होते दें 
उस, मुझको तुम देखो (42 


३--है महुष्यो | जो मैं आनन्द स्वरूप और आनन्द देने 
बाला मैं जगदीश्वर प्रथम मेघके अत्यन्त असंख्यात उत्तम बेशों 
वा प्रवेशोंसे उसक्न निन्नानवे पदार्थोके साथ प्रेरणाकों कहें, सबमे 
ही मिलने योग्य जगतमे जिस विज्ञासखरुप प्रकाश देंने वाले 
अतिथियोको आप्त हो वा प्राप्त करावे, उसकी रज्ता कहें । उस सेरी 
उपासना करो और वह आनन्दयुक्त होता है!” 


इसपर प्रिहतजीकी सम्मति 


“वह्दी एक अध है.जो पूर्वोत्त सव आत्तेभोंसे रहित है । इसपर 
कोई आज्षेप नहीं किया जा सकता | इसके अतुसार इन सन्त्रोकी 
रचना किसी कऋषिकी नहीं की जा सकती, प्रत्युत यह रचना तो 
ऋषि परमार परमात्माकी अपनी दै।? 

हमारी भी इच्छा नहीं छोतो कि इसपर छुछ आश्षेप करें; 
इसके दबे कारण है-- ड़ कु शा ४ 
- १-यह साप्य म्प दयानन्दजीका है, जिसमे मेरी अत्यन्त 
भद्धा है। | 


| 
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++ रै-मेरें मित्र प॑० भगवद्दत्तजीका-यह, आग्रह है, कि इसपर 
फोई आज्षेप नहीं हो सकता। , .. 

भला इसपर आक्षेप करके कौन अपने मित्रका क्रोधभाजन 
घने, परन्तु सत्यकी रक्षार्थ इसपर विचार 'करना ही पढ़ता है । 


१---इस भाष्यसे ईश्वरका. रशंवर॑त्व कुछ भी नहीं रहा, क्योकि 
'इसमें ईश्वरको विद्वानके सहंश ज्ञाता; विचारक, मन्त्राथं जानने 
धालेके सहरं, बुद्धिमानके 'सहश' जानने बाला, सब शाश्रोको 
जाननेवाला ही ईश्वर है, तो साधारण पुरुषमें और इश्वरमें क्या 
अन्तर दै ९ इसमें एक/बात,और विवारणीय है, कि इसमें ईशवरकी 
उपमा विष्वानोंसे-दीगई दै,-ज़िसमे इ्वरसे तो विद्वान ही श्रष्ठ सिद्ध 
होगये। असतु; जो हो ; 

परल्तु फिर भी. यह केसे सिद्ध होगया, कि ये मन्त्र ईश्वर-रचित 
हैं| क्या इसलिए कि इस भाष्यमे शव झपने आप ही प्रशंसा 
करता हैं ज्षो किसख-आत्मपशेसाके सिवाय कुछ गौरव नहीं रखती। 


“ | ३--यदि इसी प्रकारके भाष्योसे कोई पुस्तक ईश्वरीय शाव हो 
सकती है तो संसारमें एक भी पुस्तक ऐसी नहीं बचेगी जिसको 
ईश्वरक्ृत न कहा 'जा सके । यदि संदेह हो तो परीक्षा करके देख 
सकते है; फिर इन्हीं पुरतकोमे ऐसी क्‍या विशेषता दे जिससे,इन 
को तो ईख्वरक्ृतत माना जावे तथा औरोंको न सावा जावे । 

“ --घर्मयुक्त गुणकम स्वभाववालोंको यदि ईश्वर प्रंथ्वीका राज्य 
देता है तो आयेश्तमाजपर उसकी कर-दृष्टिक्यो !, 


५--पवनो वा प्राणोंको ईश्वर किससे प्राप्त कराता है तथा 
किसको आज्ञा देंकर कराता है ।. अथवा उससे प्राथेना करके 
कराता दै किंवा लोभ, लालच देकर कराता है। 


६--वे निन्‍्याननै पदार्थ फोनसे हैं जिनके साथ ईश्वर प्रेरणा 
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करता है | तथाच अत्यन्त उत्तम वेश या प्रवेश क्या हैं, जिनमें 
इशबर प्रेरणा करता दै । ये पदार्थ रिन्‍्यानवे ही क्यों रखे पूरे 
१०० तो कर देने चाहिये थे | प्रतीत दोता है, इन मन्त्रोका इखिर 
सौ तक गिनती नहीं जानता था। ५ 
प० भगवद्दत्तजीने प्रयत्न किया, कि उपयु क्त भाष्यकी कमियों 
को पूरा किया जावे, इसलिये उन्होने अपनी इस पुत्तकमे भाष्यके 
सम्पूण शब्द न लिखकर संत्तेपमे लिखा दे । अब हम मन्त्र तथा 
उनका सपश्ार्थ करते ६-- 
अहं महुरभ॑ सयभाहं कक्तीयान्‌ ऋषिरस्मि पिग्रः | 
अहं इत्समाज नेय॑ न्यूम्जे5ईं कविरुशना पश्वतामा ॥१॥ 
अं भूमिमदामार्य्यायाहं इर््टि दाशुपे मरत्याव । 
अहमयो अनय॑ वावश'नां मम देवासो अनुकेतमायन्‌ |२॥ 
अहं पुरो मन्दसानो न्यैरं नवसाक नदती! शम्बरंस्य | 
शततम वेश्य॑ सवंताता दिवोदासमिति थिरव॑ यदावम्‌।३। 
(क्र० मं० ४ सु० २६) 
१--अथे-मैं पहले मु हुआ, सू्े हुआ, तथा फक्तीवान्‌ ऋषि 
हम विद्वान हुआ । में आजुनेय छुत्स हुआ, में उशना कवि हुआ, 
सब काय्योंको सिद्ध करनेवाला हूँ । मुझको देखो । 
२--मैंने खेती करनेवालोको भूमि दी, मैंने दानी पुरुषको अन्न 
दिया । (वृद्धि नाम अन्नका है) | (गो० प० ४४५) 
में तेज धारण कराऊँ, देवता लोग मेरोइच्छाके अनुकूल चलें। 
३--मैंने सोमके प्रतापसे शम्बर (अछुर) के निन्नानवे पुरोंकों 


एक साथ नष्ट किया, मेने दिवोदासके १०० नगरोंकी सब ओरसे 
स्त्षांकी। 
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यह दे सरल और सष्ट अथे, उपयुक्त मन्त्रोंका। अब चाचक 
चेन्द अपने आप परिणाम निकाललें कि उपयुक्त वाक्य किसके हैं। 
इन मन्त्रोमें आये हुए अत्येक शब्दसे पेतिहासिक पुरुषोके नाम 
प्रगट होते हैं, परन्तु फिर भी विलकुल स्पष्ट करनेके लिए भन्त्रकार 
मे कुछ शब्द पेसे रखे है, जिससे क्रिसी अ्रकारका-सन्देह न रदे। 
यथा; कक्षीवान, ऋषिरस्मि, आजुनेयकुंत्स, -उशना कवि दिवोदास, 
- शुम्बरके निन्ञानवे किले अथवा नगर | 


उपर्युक्त सभी नाम प्रसिद्ध पेतिहासिक पुरुषोंके हैं, कप्ीपराद 
को तो,खय्य वेद भगवानने वतलाया-है। ऋषि! का अथे ईश्वर 
करना बंदिक-साहित्यसे विपसीत दे ।.तथाच--कहत्तीवानको त्ताल्य- 
प्राह्मणमें औशिज: व्यक्ति विशेष लिखा-दै |. इसके पित्ताका नाम 
द्वीवतमा था, यह प्रसिदही दै । जिसको सायण भाष्यमें देख.हलें | 


२--पुल्सके लिए निरुक्रमे स्पष्ट'“हपि: कुत्सो भरवंतिः लिखों दै 

जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं ।त्थाच--+उशना केवि भी 

अंसिद्ध फैबि हो चुके हैं, (कदिनामुशना कवि) गीतामें लिखा दै। 

दिवोदास, शम्बर अछुर, त्तथा उसके नगर आदिका चाशि, ये सब 

हा ऐतिहासिक घटनायें'है, जो कि दाशराज थुद्धंके 'समय घटी 
४ 4 


/तैथाच--इलसे ईश्वरका ग्रहण, नहीं हो सकता । क्योंकि किसी: 
भी संस्कृत पुस्तकमे श्थरका वर्णन उपयुक्त चामोंसे 'नहीं-आाया। 
परल्‍्तु/हमारे अर्थकी 'पुष्ठिमं सम्पूर्ण “वेद्क-सादित्य विद्यमान है। 
ओव रह गया यह प्रश्न कि ये घीतें' इसःऋषपिते' कहों कहीं और 
ऊँसे कही ९ इसके पिषयमें सभी भाष्यकारोने भारो पत्र. को है। 
रा के सबसे प्रथम इस अमके उस मूलकारणको आपके सन्मुख 

| 
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गर्भे तु सन्न वे वाम वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शत भा पुरा अयसी रक्षत्रपश्येनो जबसा निरदीयम। 


अर्धात्‌--छषि कहता है कि मैंते इन देबोंके सम्पूर्ण जन्मोंको 
गर्भमें जाना । धातुके १०० किलोने मेरी रक्षा की। श्र में श्येन 
की तरह उपस्थित हूँ, में जोरसे निकल आया। श्री स्वामीजी 
महाराजने तो इन मन्त्रोके अधमे बढ़ी भारी भूलकी दै। यथा-- 
(मं० ४ सू० २७ मं० १) का स्वासी भाष्य--हे मनुष्यो ! जैसे में 
विद्ान्‌ , गर्मेमे चतमान इन श्रेष्ठ पृथ्वी आदि पदार्थ था विद्मानोंके 
सम्पूर्ण जन्मोंको अलुकूल जानता हूँ, जिस मेरी सुबर्ण वाली वा 
लोह वाली सौ नगरी रक्षा करती हैं. । इसके अनन्तर सो में बाज- 
पर्तके सदृश इस शरीरसे अत्यन्त बेगके साथ शीध्‌ निकले । 
समीक्षा--प्रथम तो खवामीजीने ईश्वरको विद्वान बनाकर गर्ममें 
स्थित कर दिया । यह अच्छा किया। क्योकि यह खतन्‍त्र रहकर 
उद्दृ्ड होगया था । कभी विद्यारमें भूचाल उसन्न कर देता 
था तो कभी फ्वेटामें, ऐसे उपद्रवीकी स्वतन्त्रता छीनकर स्वामीजीने 
बुद्धिमानी द्वीका काम किया है। परन्तु इसको यहाँ चैन कहाँ है, 
इसीलिए बाजकी तरह अत्यन्त पेगके साथ अत्यन्त शीघ्र भागना 
चाहता दै। हमारी सम्मतिमे तो ऐसे खतरनाक व्यक्तिको इस जेल 
निकलने नहीं देना चाहिये। यदि निकल जाये तो जमानत 
ले लेनी चाहिये। ऐसा कह हो कि अबकी बार यह हाथ हो न भावे 
संसार दुशखी हो जावे। 
दूसरे यह विष्वान्‌ गर्भमें स्थित ही प्रथ्वी आदिके और विश्मानों 
जन्मोको अलुकूल् जानता है । यदि ऐसा दै तो प० भगवद्दततजी 
नेव्यध ही ( सायश पर रोप प्रगट करनेके लिए ) कई पृष्ठ काले 
किये । एक शआ्श्ये है कि इस विध्वानने वि्वानोंके ही जन्मोको 
झतुकूल क्‍यों जाना १ क्‍या मूर्ख लोग इसके अतुकूल नहीं हैं. ? 
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- एक बात यह बतलाना ओर भूल गये--कि इसने यह नहीं 
बतलाया कि किस देशके विष्ठानोकों अनुकूल जानता दे ९ और न 
किसी भाषाका संकेत किया। सम्भव दे गर्भके दुखोंके कारण 
सम्पूएं वाते न बता सका हो। इन्हीं दुश्खोके कारण तो यह 
भांगना चाहता दै। हः 

, /औै-छोदे या सोनेके १०० नगर (हाहर) रक्ता करते हैं। यह 
१०० शहर पह भी लोहे या सोनेके इस विद्वान्‌की माताके पेटमें 
चतलाते हुए स्वामीजीको इतना विचार कर लेना चाहिए था कि 
बह बेचारी किस प्रकार जीवित रहेगी। माद्म बहीं एक-एक 
सगरोमें कित्तने-कितने आदमी ये तथा कितने पशु-पत्तों थे। प्रतीत 
होता दै इन नगरियोंका राजा कोई नहीं था । लावारिस माल था 
इसीलिए ये नगरियाँ उठाकर गेसे सुरक्षित स्थानमें रखी गई हैं। 
अथवा डाकुओंके भयसे पेसा किया गया होगा । 


अब, जब चेद ही इस बातको लिख रहा दै कि यह ज्ञान गर्भमे 

तो पस्डितजीको सायणपर इतना क्रोध क्यो आया । इन 
मनत्रोंम गर्म और श्येन ये दो शब्द पेसे हैं जिनमें सम्पूर्ण गुप्त 
रहस्य विहित है । मेरी तो धारणा है कि इन शब्दोमे वेदके बहु 
भागका रहस्य मरा हुआ दै,। अतः “हस इन शब्दोके भावकों एवं 
अभिप्रायकों प्रथम दर्शाते है। 

१--स्वामीजीने, सायणने तथा अन्य विध्ठानोने भी यहाँ गर्म 
के अथ माताके गर्भके ही समझ लिये । इसीलिये सम्पूण बातें 
अस्त-व्यत्त और बेशिर परी लिखी गई, जिससे वेद बच्चोंका 
भजाक सा बन गया । इसमें बेदकों खवरीय ज्ञानके वायुयानपर 
चढ़ानेवाल्लोंको ही अधिक छुपा दै। , 

गर्भ--वास्तवमें यहां गर्भके अथ सम्वत्सरके हैं लिसका वर्णन 
हम बिस्तारपूर्वक करेंगे । अब तो संक्तेपसे इस विषयमें प्रमाण देते 


ना 
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हैं। यथा--समत्सरो बाच गर्भा: पद्नविंश;, तस्थ बतुरविशतिरधे- 
सासा; सलत्सर एवं गर्भा; पद्चविंशति॥ (हा० झा११।१६) ' 


अर्थावि--ससत्सर गर्भ है, २५ (पद्बोस), जिसके २४ तो अर" 
भास हैं, और यह पच्चीसवां वशेष, इसी विशेषमे यह यश्ष होता 
था, तथा उस समय बढ़ी २ सभायें होतो थीं और कविसम्मेतन 
, भी होता था, इन सब वातोंका वर्णन हम विस्तारपूवेक सम्रमाए 
आगे करेंगे, पाठक आगेके पष्ठो पर देखे । इसी यक्षकों देगोका जन्म 
कहते थे, क्योकि इससे विद्वान उत्पन्न होते थे | धस, इसी यहाम 
अर्थात्‌ सम्बत्सरम इस सन्‍्त्रकर्ता ऋषिको उपयुक्त ऐतिहासिक 
घटनाओंका क्षान हुआ था, तथा विद्वानों (कक्तीवान आदि) के 
जीवन-चरित्र भी उसने सुने थे ! अर्थात्‌ गर्भसे श्रांमप्राय है 
सम्पत्सरमे होनेवाली सभायें । ये सभाययें युगान्तरमे अर्थात्‌ चौपे 
बर्षमे होती थीं, इसो चतुर्य वरेफा नाम सम्बत्सर दै। 


श्येन--अब रह गया श्येन, जिसके अथे हैं 'चन्द्रबंशियोंमेसे 
निकलकर सूयंध्रशियोमे था मिलना, यथा-- 
यदाह श्येनो5सि, इति, सोम॑ वा एतदाहेप्रह वा 
अग्नित्ाा अस्मिल्नोके संश्यायति। 


(गो० पू0 ४१२) 
... थ्याँत तू श्येन है यह कहता है, तो बहसोमको प्रशंसा करता 
' है, क्योंकि यह सोम हो अग्नि होकर (श्येमरुपसें) इस लोकमे 
घूमता है। अथात्‌ जो सोम अग्नि होकर लोकमे चलता (घूमता) 
है; उसे श्येत कद्दते हैं । अमिप्राय यह दै कि जो सोमवशी, सूरयेवश 
के पत्तमे जा मित्ते थे उनकी रयेन सक्षा थी, उन्हींमेंसे वामदव भी 
एक था। जिसने अपनेकी कहा कि में श्येमरूपसे उपस्थित हूँ । प्रकृत 
विषय यह है कि यहां गसेके अथे है. सम्वत्सरमें द्ोनेवाली समा, 
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तथा स्वेनके अर्थ हैं, चन्द्रबंशसे सूर्यवंशमे सम्मिलित होना । अथवा 
क्षत्रियसे-आराह्मण बनवा+ | ये क्षत्रिय और ब्राह्मण वैदिक-युगमे 
जातिविशेष नहीं थी, अपितु सम्प्रदाय थे । तथा इनके सिद्धान्तोंमें 
भो भेद था, अतः वासदेव ऋषि अथवा अन्य कोई ऋषि जिसने ये 
सन्त्र चनाये हों, वह ऐसा व्यक्ति दे जो प्राह्मण सम्पदायमे दीक्षित 
हुआ है, विश्वामित्र इस विषयमें इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति है जोकि 
ज्षत्रियसे त्राक्षण हुआ था; गोपयके प्रमाणसे ( जिनको हम स्मागे 
लिखेंग) यह सिद्ध है, कि इन मन्‍्त्रोंका रचयिता विश्वामित्र है, 
विश्वामित्रते अपनी इस रचनाको वामदेवकों दिखलाया था तथा 
उस (वामदेव) ते इन मन्‍्त्रोंकी अपने नामसे प्रकट कर दिया था। 
विज्वामित्र भी एक अमिमानो राजा था, यह उसके जीवनसे प्रत्यक्ष 
है। अतः दामदेवने अपना विश्वामित्र आदि किसी अन्य ऋषिते 
श्रपने अपने भावोंको उपयु क् कविता में प्रगद किया, यह वर्णन 
काव्य-ौल्ीसे ही किया गया है, दाशनिक ढह़से नहीं। इस प्रकार 

' कवितायें पहिले भी होती थीं तथा अब भी होती हैं. । वस, यदि 
इस वर्णत-शैलीसे ही वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो वाकीफी भी सब 
कवितायें ईश्वरक्कषत होजावेंगी । प्रथम तो पृ्वेसमयकी कविता 
भगवद्दीता' को दी लेलें, जो वर्णत जिस शैलीसे इन. मन्नरोमे दै, 
वही वर्णेन उसी शेलीसे गीतामें भी है, यथा-- 


आदित्यानामह विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान | 
मरीचिमंरुतामंस्मि नक्षत्राणामहं शशों ॥ २१॥ 


वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव३ । 
इन्द्रियायां मनथास्मि भूतानामस्मि चेतना | २२॥ 





छनिस्कमें इेन्ड अर्थ भी श्येन का है। (श्० ११) 
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रुद्राएं शंकरभार्मि विचेशों यक्तरचसाम्‌ | 
वस्न्ां पावकथास्मि मेरः शिसरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 

, महर्षीणां भृगुरह गिरामस्म्मेकमचतरम्‌ | 
यज्ञानां जपयज्योइरिम स्थावराणां दिमालयः ॥ २१ ॥ 
अश्वत्य; सबबचाणां देवपीर् च नारद) । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥ २६ ॥ 
उच्चे;अ्रव; समश्ानां विद्धि मामसतोद्धवम । 


ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणाथ नराधिपम्‌॥| २७ ॥ 
आयुधानामहं बज धेनूनामस्मि कामधुकू । 
प्रजनश्ार्मि कंदर्प: सर्पाणामरिस वासुकि। || २८ ॥ , 
(गी० अ० १०) 
तथाच--स्वामी रामतीर्थजीकी कविताओमे भी यही शैली है; 
तथा वर्तमान समयकी छायावादकी कवितायेंभी इसका मत्यक्ष प्रमाण 
हैं। हां । एक भेद, इस कविताओमे और वेदिक कावताओंमें 
अवश्य दै। यह है, नवीनताका और, प्राचीनता का । यही भेद 
बतलाकर पं०जीने गीताका समाधान किया है। यदि इसका नाम 
युक्ति है तो अवश्य वेद इश्वरीय शानरूपी पर्वतपर चढ़ सकते है । 
इसको हम भी स्वीकार कर लेते है, परन्तु इस युक्तिसे एक बात 
सिद्ध होगई दे, वह यह कि जिस समय वेद बने थे अथवा आये 
पुरुषोकी भाषामे प्रगट हुए थे उस समय वेद इश्वरीय ज्ञान नहीं 
थे, क्योंकि उस समय वेद नवीन थे; और पं० भगवद्दत्तजीके 
कथनानुसार जो नवीन होता है बह ईश्वरीय नहीं हो सकता। 
अतः यह सिद्ध होगया कि वेदोको ईश्वरीय ज्ञान साननेकी भ्रान्ति 
या कहपना विल्कुल् नवीन है । आज भी प्राचीन पुस्तकें ईश्वरीय 
झ्ञान समझी जाले लगी हैं। यथा--गीता, गुरुम्न्थसाइब ओर 


वेदाबिर्भाव ६४, 


छुछ कालबाद सत्याथ्रप्रकाश भी ईश्वरीय झञान होनेवाला है। अभी 
भी आयेसमाजमें वेदोंसे अधिक मान्यता या इजत सत्याधंग्रकाश 
की है। कई भाइयोंको त्तो हमसे स्वयं कहते सुना है कि जब इसमें 
सब बातें वेदानुकूल हैं और वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं तो सत्या्थप्रकाश 
भी ईश्वरीय शान हुआ; उसके विरुद्ध न होनेसे । 


इसी प्रकार स्वामी जी का भी आसन ईश्वर से एक. आसमान 
ऊपर विछाये जानेका भ्रयत्न दो रद्दा है, परन्तु क्या करें वेचारे, 
समय उनका साथ चहीं देता। श्री पं० भदवददत्तजोने एक थुक्ति 
ओर बड़ी सुन्दर दी है, आप कहते हैं, कि श्रीक्ृष्णने परमात्माको 
जानकर अपनेमें परमात्माकी ओरसे अहंभाव धारण किया था । 
यदि ऐसा है तो क्या अन्य व्यक्ति किसी प्रकारका अद्दभाव धारण 
“नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो बस, मिश्वामित्र और 
चामदेवने मी ऐसा ही किया । 


फिर ये उपयुक्त मन्त्र ईश्वरीय कैसे दोगये। यदि ऋष्णजीके 
सिवाय अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता तो क्‍यों ? बस, यह 
सिद्ध होगया, कि वेद श्वरीय ज्ञान अथवा ईश्वरकृुत नहीं,हैं, 
अपितु गीता आदिकी तरह मनुष्य रचित हैं | 


तथाच--ऐतरेयारण्यक' (२--५) में भी--उत्त॑ ऋषिणा! 
इसी मन्त्र को,उपस्थित किया है। तथा सम्त्र देकर लिखा है 
कि--बामंदेव एयमुबाच! 


इसमें भी वामदेवने ऐसा कहा है अधात्‌ यह ऊपरका वृत्तान्त 
वामदेव ऋषिने कहा, यह स्पष्ट है। यदि बेद ईश्वरीय ज्ञान होते 
अथवा इन सन्त्रों में इशवर्का वन होता तब तो आ्राह्मणप्रन्थमें 
यह कहा जांता कि इश्वरीय एवमुवाच! । उक्त ऋषिणा? से पर 
मात्मा का अभिप्राय समभला घोर अन्याय है 


६६ वेदावि्भाव 
शतपथका प्रमाएण॑-- 


ब्रक्ष वा इद्मग्र आसीत । तदात्मानमेवावेद्ह 
ब्रह्माउस्मीति तस्मात तत्सव॑ममवत्‌ तथो देवानां प्रत्य- 
चुध्यत स एवं तदमबंत्‌ तथपीणां तथा मनुष्याणाम्‌ ॥२१॥ 
तदेतत्‌ पश्यन्दरपिवासदेवः प्रतिपेदे | (£हं मझुरभव॑ 
सर्यश्वेति) तदिदमप्येतीद॑ य एवं वेदाह बक्षास्मीति स 
इंद सबव॑ भवति ॥२२॥ 
(श० को० २४ प्र० ३ ब्रा० १) 

अथ--पहिले तरह्मा दी एक था, उसने यह जाना कि में अ्मा 
हूँ। उससे यह सव होगया। जो जो देवोमें ऐसा जानता है “वह 
भी वैसा ही देता दे, वैसे ही ऋषियोमे से तथा मसुष्योमें 
से भी २१: 

इसी प्रकोर बामदेवने अपने आपको ब्रक्षा जाना और कहा, 
कि.मैं मनु हुआ और में सूये हुआ इति। अतः भव भी जिसे यह 
ज्ञान हाजाता कि में मक्मा हूँ, पद भी यह सब कुछ हैा।जाता है २२! 

श्री प०भगपद्दत्तजीने भी उपयु क ब्राह्मण का उल्लेख किया है, 
किन्तु अधेमें खेंचातानी करके अपने भाव इस आाह्मण से कहलानेका 
प्रयत्ने किया दै। परन्तु चुरी तरह असफल हुए है। ' अब यह संपष्ट 
हे|गया कि, शतपथकार ऋषि भी इन मन्त्रोको ऋषिप्रणीत मानते 
हैं। तथा जो भाव गीता मे है अथवा अन्य किसी अश्वैतवादीकी 
फवितामें दासकता दै, उसी भावसे ऋषिने - पूर्वोक्त मन्त्रोंको 
बनाया है; इैश्वरने नहीं । 

प्रश्न--आह्वंणुकारोका प्रायः यह नियम दै कि प्रतीक : रखकर 
अपनेद्दी देदकी व्याख्या करते हैँ। तथाःजव कोई दूसरे बेदकी 


पैदाविभाव छठ 


चात कहनी होती है, तो ताह्मण॒कार सम्पूर्ण मन्‍्नको लिखते हैं 
सो शत्पथन्राक्षण त्तो यजुवेंदका है और उपयुक्त मन्त्र हैं 
ऋग्वेदके । पुनः यहां मन्‍त्रका प्रतीक ही क्यों रक्‍्खा । सम्पूर्ण मन्त्र 
क्यों नहीं लिखा १ 


उत्तर--प्रथम तो यह कोई नियम नहीं दै। यदि थोड़ी देरके 
लिए हम आपकी वात मान भी लें तो इससे आपके पक्तकी पुष्टि 
कैसे हासकती है। अपितु--इससे तो यही सिद्ध दाता है. कि ये 
भन्‍्त्र यजुवेंदर्मे भी थे । अब किसी कारण से उसमें नहीं रहे, तथा 
और भी मन्त्र पेसेद्दी निकल गये हैं ३ 


प्रश्न--हम आज़ भी देखते है कि बेद मन्न्रोंक पदोको खेकर 
शेसेही काय्ये चलाये जाते हें । 

यथा सत्य प्रवीर्ति (० १०१२०६) 

“अहमेद स्वयमिद घदामिं (ऋ० १ण१रश५) 

अर्थात्‌ मैं सत्य कहता हूँ, त्तथा में हो स्वयं यह कहता हैँ । 
घामदेवने भी इसी प्रकार मन्त्रों हारा अपने भाव प्रयट किये थे; 
जफिय्सने मन्त्र बनाग्रे थे |. , .... ०. «१ , £ 


उत्तर--यह है--पक्षपातका प्रत्यक्ष उदाहरण । भत्ता सत्य 
कहता हूँ? इस वाक्‍्यमे और 'में सनु था' 'में ही सूर्य था? इस 
वाक्यमें कुछ भेद दे या महीं ! यदि कब भेद नहीं है तब तो 
डीक है, और यदि छुछ भेद है, जो कि अत्यक्तह्दी दीखता दे तो वोदी 
दलीलका आसरा लेकर आपने अपने मतकी सिद्धि समझी, यह्‌ 
चालवत्‌ फ्रीडाके अतिरिक्त और क्या दै ९ 


,« एक मनुष्य कहता दे कि मैं वैश्य हूँ, मैंने पहले वी० ए० पास 
“किया, फिर शाद्यी, अब डाक्टरी कर रहा हूँ और फिर मैं अपना 


ध्द वेदाविर्भाव 


व्यापार करूँगा, शत्यादि दाक्योंसे मूखसे मूल भी यह समभ लेगा 
कि यह मलुष्य अपना जीवन सुना रहा है। 


तथा च--एक महुष्य कहता दै कि 'में सत्य कहता हूँ, में 
ख्॒यं कहता हूँ! इन वाक्योंसे आये पुरुषोंके सिवाय अन्य तो कोई 
पवन चरित्र नेंहीं समझ सकता। फिर इन शब्दोंका सामंजस्य 
क्या है, जो इनका उदाहरण दिया। 
था च-- 
एवान मावानधीयाना ये चेत ऋषयो मताः ।' 
सप्तेते सप्तभि श्वैव गुणेः सप्र्पथःस्मृता ॥ ६३ ॥ 
दीपायूपो मन्तकृत छवरा दिव्यचुप- । 
बुद्गाः प्रत्यक्षपर्माणे गोजप्रवतेकाश ये ॥ ६४ ॥ 
(वा० पु० भ० ६१) 
अथ--झनमें सप्तकषियोको तथा उनके वशजोंको मन्त्र-कर्ता 
कह्दा है। भगु, अत्रि, अंगिरा, वशिछठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और 
कश्यप ये सफ््छषि हैं। वास्तवमें वेदोके स्वाध्यायसे भली-भाँति 
शात हेजाता दै कि इन्हीं सपऋषियोंका तथा इसके चशज्रोंकाह्द 
घरणन वेदोमे प्रायः आता है। ये ही पज्ञापति आदि उपाधियोसे 
विभूषित थे । 
यथा--देद भी इसीका. समर्थन करता है--- 
तमुनः पूर्व पितरों नम्वाः सप्त विश्रासो अभिवाजयन्त:। 
,. (%० ॥२१२) 
अर्थात्‌ नौ महीनेमें यज्ञ करने वाले पुरातन सप्तसत्यक 
मेघादी हमारे पितर अज्विरा आदिने इन्द्रको बलयाच, अथवा 
अश्नवान्‌ करते हुए स्तुतियों अर्थात्‌ मन्त्रसमूह हारा उनका 
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स्तवन किया था। इत्यादि मन्त्रों ह्वारा निर्षिवाद सिद्ध है कि 
अप्विरा आदि चिरन्‍्त (पुरातन) ऋषियोंके बंशजों हारा वेदोंका 


निर्माण हुआ दै। वेदों के अध्ययन से भी यह वात रष्ट सिद्ध 
शक तथा वायुपुराणादि आप अन्थोंने भी इसी बातकी 


प्रश्व--वेदोमें ही चेदोंकी उत्पत्तिका वर्णन इश्वरसे बताया गया है। 
यथा--त स्मावज्ञात्सवंहुत। ऋच+ सामानि जज्ञिरे | 
छल्दांसि जज्षिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥ 
(%० १०६०६)--(यजजु० २१७) 
अर्धात---उसी यज्ञरूप परमात्मासे आक , यु, साम और 
अथव वेद उत्पन्न हुये | तथा च--- 
फालाइच: समभवत्र यज़ुः फालादजायत । 
(अथवे ० कां० १६ सू० ५४)३) 
अधात्‌ू--उस कालवाचक परमात्मासे ऋग्वेद, यजुर्बेद आदि 
पैदा हुए। तथा च-- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुपा सह। 
उच्छिष्टज्जज्ञिरे सब दिवि देवा अधिश्रिता: || 
(अथवे० १ शण२४) 
अर्धांत--उसी परमात्मासे ऋक , यजु, साम, अथवषेद और 
पुराणादि उत्पन्न हुए | 
इत्यादि भनेक प्रमाणोसे सिद्ध है कि वेद शश्वरसे उत्पन्न हुए हैं। 
उत्तर---इैन मन्‍्त्रोंमे तो क्या, सम्पूर्ण बेदिक साहित्यमे कहीं 
भी दश्वरसे वेदोंकी उत्पत्तिका वर्सन नहीं है। 
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पैदोंमे तो जैसा कि हम प्रमाणों हारा सिद्ध कर चुके हैं; 
अनेक ऋषिह्वारा बेद-निर्माणका समयत दे । यहाँ इन मन्त्रोमें, 
यज्य, काल और उच्छिष्ट आदि शब्द अश्वमेधादि यज्ञ तथा संबत्सर 
के दाचक हैं। यथा-- 


यत्ोंके समय मन्त्ररचना 


द्ादश प्रधयश्रक्रमेक॑ त्रीणि नम्यानि कठतच्चिकेत । 
तसिसन्स्पाक त्रिशता न शंकवोईपिता पष्ठिनेचलाचलासः । 
(8० १६५४८) 
इसका भावाथ यह दै कि सम्ब्सररूपी कालचक्रके १९ मददीने 
तथा ३६० दिब होते हैं, एवं तीन ऋतुएँ होती है। 
ब्राह्मण॒प्रथोंमें भो इसके अम्ाण मिलते हूँ, यथा-- 
त्रयो वा ऋतव: सम्वत्सरस्थ । 


(श० प० श"्टा४१७ ) 
तथा च-- 


संवत्सरो वे प्रजापतिरग्निः तस्य वा एतस्थ संवत्सर- 
स्थ प्रजापते सप्त च श॒वानि व्‌ विंशति च अहोरात्रारि ॥ 


(श० १णश११-२)) 
अर्थातू--आतुए तोब तथा ४२० दिनरात होते हैं,। इन, 
प्रभाणोंसे यद् सिद्ध होता है कि पूष समयमे, बष ३६० दितका। 
माना जाता था। परन्तु वास्त॒वमें वर्ष होता दै २६४३ दिनका।' 
अतः एक वर्षमें सवा पाँच दिन बढ़ते थे। वे लोग इन सवा पॉँच। 
दिनकी कमीको चौथे वर्षमें पूरा करते थे । उस समय पूरें २१ दिल्। 
बढ़ जाते थे । इसीलिए चौथे वर्षमें २९ दिनका एक और मास 
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बढ़कर उस चौथे वर्षको १३ मासका फरते थे । इस चौथे-वर्षके 
अन्तिम २१ दिलोंमें राष्ट्रपतिकी राजधानीमें अ्रश्वमेघ, पुरुममेध और 
सब मेधादि यज्ञ होते थे | उस यज्ञके समय कवि लोग अपनी अपनी 
कविताएँ घनाकर ले जाते थे । उन्हींका नाम मन्त्र होता था। इस 
बिपयमें अनेक प्रमाण शाद्ोंके हैं | 


इन्हीं चार वर्षोका नाम पूर्व समयमें युग था । युगान्तमें वेदों 
को उसत्तिका बन जो हम पू् लिख चुके हैँ. इसी चतुर्थ बर्षसे 
अमिप्राय दै । तथा यज्षसे वेदोंकी उत्पत्तिका भाव भी यही है कि 
इन अश्वमेधादि यक्ञोंके लिये मन्त्र बनाये जाते ये । तथा इसी काज्ष 
से बेदोंकी उत्पत्तिक कपनका अभिप्राय दै कि कालरूप सबत्सरके 
लिए मन्त्र बनाये जाते थे। तथा च--यही भाव <च्छिष्टसे वेदों 
उत्त्तिका है कि उच्छिष्ट भर्धात्‌ बचे खुचे जो २१ दिन हैं. उनसे 
बेद्‌ प्रगठ हुए, अर्थात्‌ उस समयके लिए बनाये गए । इस प्रकार 
सबकी सक्नति कग जाती दै। इसी समय पूर्वके मन्त्रोंका संग्रह 
होता था। तथा नये मन्त्रोंकी रचना होती थी । इस युगके प्रथम 
चर्षका नाम इद्पत्सर था तथा दूसरेका नाम अनुवत्सर था व्‌ 
तीसरेका नाम परिवत्सर और चतुर्थका नाम सबत्सर होता था 
इस अन्तिम संवत्सरमें यज्ञ आदि होते ये। 


संवत्सरवेलायां प्रजा वार्च प्रवदन्ति ॥ 
(श० जश्ष शइंद) 
अधथात--संवत्सरके समंय, (चोथे वर्ष अश्वमेघादिके समय#) 
प्रजा चा्च काव्य कु न्ति, अर्थात्‌ उस समय आपसे मुशायरा 
होता था। तथा च, लिखा भी है कि-- 
क्षय अ्श्ववेधादि यश, राजा जनमेजयने बन्द किये ।. क्योंकि, उनमें 
, घृणित विकार होगये थे । उसी समयसे मन्तरखुना सी फंद दोगई । 
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सम्वत्सरो मे देनानाँ जन्म ॥ 
(श० घाणाश१२१) 

अर्थात--सम्बत्सर विद्वानोंका जन्म दै (उत्पादक) है। 

इससे सष्ट सिद्ध है. कि उस समय विद्वान्‌ कवियोंको पारितो- 
पिक तथा उपाधियां दी जाती थीं । इसीसे विद्वान्‌ उन्नति करते थे 
तथा अन्य पुरुषोंको भी विध्वान्‌ बनकर, प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका, 
उत्साह होता था । इसीलिये भारतबर्षमे विद्वान्‌ होते ये । उसी 
समय उन विद्वानोसे पाश्चात्य देशोके मनुष्य विद्या-दान लेने आते 
थे । इसोका नाम मन्वन्तर था, चेद स्वय कहता दै-- 

युगे युगे विद्ध्यं गृणदभ्योरगिं यश धेहि नव्यसीस। 

(%० ह्षाप२) 
अर्थात्‌--ऋषि कहते है कि प्रत्येक थुगमें नये मन्त्र बनानेवालो 


को (दर्में), आप धन तथा यश प्रदान करो, अर्थात्‌ पारितोषिक और 
उपाधि दो | तथा च-+- 


(श० १०४२१८) 

हक /५६२३8 ०५ ही प्रजापति अग्नि (क्षा) है | जब उस प्रजा- 
पतिने (सम्बत्सरमें) ऋग्वेदका सकलन किया तो उसकी संख्या 
१२००० बृहती हुई, इतने ही उसके बनाये हुए मन्त्र थे। (एता- 
चत्यो&र्चोयाः प्रजापतिह्ृष्टा) पुनः उसने यजुर्बेद और सामवेदका 
सम्रह किया तो यजुबेद्‌ ८००० और सामबेद्‌ ४००० बृहतियोका 
हुआ, इतने ही प्रजापतिके मन्त्र बनाये हुए थे | यह्‌ संकलने 
आज से १०००० वर पूर्व हुआ; उस समय तीन ही वेद थे तथा 
उनकी मन्त्रसंख्या संभवतः २४००० थी। पुन इन्द्रींमेसे लेकर 
एक चतुर्थ वेदकी रचना हुई है। इसमे कुछ भी सन्देंह नहीं है । 
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इस प्रकार उपयुक्त प्रचल प्रमाणों से यह बात सिद्ध होगई कि वेद 
सम्बत्सरके अन्तसें बने थे । तथा उनका पुनः संकलन भी 
होता था। 


प्रजापतिरकामय महान्‌ भूयाद्‌ स्थामिति, से एताश्रमेघ॑ 
महिमानो ग्रह्मपश्तत्‌, तावजुद्ोन्‌ ततों थे से महान 
भूयाद्‌ अमवत ॥ 
(शु० १श२।५) 

अर्थात्‌ अजापति संपत्सरकों बडा होने की इच्छा हुई, 
उसकी इच्छा पूर्ति कराने वाले दो ग्रह उसको अ्श्वमेघ में दिख- 
लाई दिये। उसने उनसे अश्वमेध यज्ञ किया । उस (यज्ञ)से बह बड़ा 
'हुआ | इसका स्पष्ट भाव यही है कि उस समय बढ़े वर्षमे अग्वमेघ 
यक्ष किया जाता था। तथा च--२१ यूप इस यज्ञ में होते हैं। 
का भी अमिप्राय यही है, कि यह शेष बचे हुए २१ दिन तक 

ताथा। 


असो वा आदित्य एकविंशं: सो अश्वमेषः ॥. 

ध (श० १३५१४) 

प्रजापतियां अश्वमेष: ॥ 
' (श० १श२२१३) 

उपयुक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है, कि उस (चतुर्थ) चपमें अश्वमेधादि 
यज्ञ होते थे, तथा उस समय मन्त्र बनाकर ऋषि लोग लाते थे 
और उनको पुरस्कार तथा उपाधियाँ वितीं की जाती थी । 
जिससे उनका यश भी फैलता था और उनको भोजनादिकी चिन्ता 
भी नहीं रहती थी । इसीलिए वे लोग रातदिन तत्व-विचार में 
'मिमग्न रहते थे। महाभारतकी एक कथासे ज्ञात्त होता है, कि 
“ऐसे ऋषियोंकी संख्या एक लाख अडतीस इजार थी। ये सब 
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सन्त्र-रवयिता रातदिन तत्व-विचारमें लगे रहते थे । परल्तु 
भारतके दुर्भाग्यसे पेसा समय आया कि इन वेदोंकों ईश्वरीयज्ञान 
अथवा नित्य मानने लगे, तथा जनताके हृद्॒यमें यह्‌ सुर जमा 
दिया, कि मन्त्र कोई वना ही नहीं सकता। बस, फिर कोई क्‍यों 
प्रयत्न करने लगा। इस प्रकार यह प्रथा बन्द द्वागई। उसी 
समयसे भारतमे विष्वानोका अभाव होना आरम्भ होगया। इन 
भोत्ते भक्तोने इतना भी विचार नहीं किया, कि बेदको इंश्वरीय 
ज्ञान कहनेसे देदोका क्या महत्व होसकता है । जब किसी अनुभवी 
विद्ानलते अपने श्रतुभव उसमे लिखे हों। मनुष्योंने सुख, दुःख, 
आशा, निराशा, फष्टसाध्य, सुसाध्य आदि बातो का अनुभव 
ईश्वरको कैसे होसकता है । एक राजा, दरिद्धीके दुःख्ोका अतुभव 
फैसे कर सकता दै। इसीलिए एक दरिद्र किसी प्रकार, उन्नति करे, 
यह उपदेश राजा किस प्रकार देसकता दै। यदि सुना-सुनाया 
दे भी तो एक गरीव-हृदयमे उसपर क्या भरद्धा होगी। 


कहां तक कहें--वेदोको (ईश्वरीय ज्ञान माननेसे न तो बेदोका 
छुछ गोरव रहता है ओर न भारतवर्षका, तथा नहीं भारतके 
ऋषियोंका, एवमेच न ईश्वरका हो अस्तित्व रहता है। अतः यह 
कल्पना विना विचारे की गई है । इसका जितनी शीधृता से मूलो- 
प्छेद किया जावेगा, उतनी ही जरूदी मनुष्य जातिकी उन्नति 


- हैकर उसका उपकार होगा। 
मक्षा देदानां पदवी कवीनामपिविश्राणास्‌ 
(निरुफ-परिशिष्ट) 


अर्थात--अ्रक्षा उन विष्तानोकी पदवी दै, जो कि तपस्वी श्रौर 
फचि थे। अब प्रश्न यह उपस्थित द्ोता है, कि पदचो (उपाधि) 
फय अदान की जाती थी १ इसका उत्तर अश्वमेघके समय ही, हो 
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सकता दै। इसमें कवि शब्द सुन्दररुपसे मन्‍्त्र-निर्माता विद्मानोंका 
बोध करा रहा है। तथाच-- 


तिख्लो वाचभीरयति अवहिऋतस्थ घीति तत्मणे मनीपाम। 
(चिं० परि०) 
आअर्थात--पहि (अग्नि) अद्याने तीन वेद बनाये । यहाँ अह्या 
शब्दसे उन सम्पूर्ण मन्त्र-अणेता कवियोसे ही अभिप्राय दे । जिनको 
ब्रद्माकी उपाधि प्राप्त हुई थी | चिरुककार वहि शब्दका अर्थ सूर्य 
करके 'उसीने तीन बेढोको बनाया? पेसा लिखा है । यह भ्रममूलक 
है; वास्तव यहाँ वन्हि शब्द उपलक्षणमात्र दे जोकि सम्पूर्ण कवियों 
का बोध कराता है । संभव दे निरत्तकारका अ्रभिप्राय प्रथम साम- 
बेद्‌ बननेसे हो और अन्य दो वेदोफो वादके चने हुये समझता हो, 
जैसा कि अनेक विद्धानोंका मत है। 
एते वे कबयो यदू ऋषयः ।॥ 
(श० ४२१२४) 
अर्थात--ऋषि लोग (मन्त-अणेता) ही ऋषि कहलाते थे उन्हीं 
को ऋषि, ब्रह्मा आदिकी उपाधियों प्रदान की जाती थीं । विश्वा- 
मित्र और वामदेवकी कथा जो पृर्ववरित है, उससे भी यह सिद्ध 
होता दै, कि बामदेवने विश्वामित्रके बनाये हुए मन्त्रोंफों अख्वमेधके 
समय उपाधि तथा अनेक लोभसे अपने घनाये हुए कहकर प्रगढ 
किया था । इसी प्रकारके और भी अनेक मसाण है। यथा-- 
प्रपूषजे पितरा नप्यसांभिर्मामिः कंणुप्व॑ सदने । 
(8० ७४१२) 
अथ--वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि, दे मित्रावरुण ! तुम्दारी खुति 
के लिये नये मन्त्रात्मक स्तोत्र बनाये जायें तथा मेरे छारा निर्मित 
और संगृद्दीत स्तोत्र तुम्हे प्रसन्न करें । तथा च--- 
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ब्र्मकृख॒न्त$ परिवत्सरीणम । 
(ऋ० ७१०श८) 

अथे--वसिष्ठ ऋषिने वर्षाकी इच्छासे पर्जन्यकी स्तुति की थी 
ओर मण्डूकोंने उसका समर्थन किया था । मण्हको (मेढकों) को 
समर्थक जानकर उनकी भी सुति की दे । वे सुत्यात्मक मन्त्र इस 
सूक्तमे अथित हुए हैं.। इस मन्त्रमे वसिष्ठ ऋषि कहने हे कि सोम से 
युक्त और वाषिक कवि-सम्मेलनमे कविता-पाठ करनेवाले मत्रकार 
कवियोकी तरह मेढक शब्द करते है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पूर्व 
समयमे वाषिक कवि-सम्मेलन होते थे और उनमे मन्द्रनिर्माता 

ऋषि अपनी अपनी रचनाएँ मुनाते थे। 


वेद ईश्वरक्ृत नहीं 


बेदोको ईश्वरक्ृत माननेसे प्रथम तो यह प्रश्न उपस्थित होता 
है, कि ईश्वरसे वेद किस प्रकार उत्पन्न हुए ! क्‍या जिस प्रकार 
माताके गर्मेसे वच्चा उसन्न होता है, उस तरह उत्तन्न हुए, किंवा 
दूधसे घी उत्पन्न होता है, ऐसे उत्पन्न हुए, अथवा प्रथ्वीसे उद्धिज 
जन्तु उत्मन्न होते ह--इस प्रकार उत्पन्न हुए। इनमेसे आप किसी 
प्रकारसे मानें, सब ही तरहसे आपको ईश्वर साकार मानना पढ़ेगा; ! 
जव ईश्वर साकार होगया तो उसकी उत्पत्ति आदि भो साननी 
पढ़ेगी। ऐसी अवस्थामे उसकी सृत्यु भी अवश्यम्भावी है । पुनः 
पह ईश्वर दै, इसमें छुछ प्रमाण नहीं रहेगा। तथा च--जो वस्ठु 
उत्न्न होती है, उसके तीन कारण अवश्य होते हैं. 


(१) उपादानकारण (२) निमित्तकारण (३) साधारणुकारण। 
यदि ईश्वर वेदोका उपादान है--ऐसा कहें तब तो ईश्वर अबयदी 
सिद्ध दोगा । बेद्ोंको हम जड़ देखते हैं, परन्तु श्वरको आप चैत- 
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न्य सानते हैं। 'कारणके गुण कार्यमें होने चाहिये! थह नियम 
नहीं रहेगा । इसलिये पेदोंका ईश्वरसे उत्पन्न होना किसी भी प्रकार 
सम्भव नहीं हो सकता । तथा च, चेदोमे आाह्यण॒भन्‍्धों और इति- 
इास आदिसे हम यह सिद्ध कर चुके हैं, कि वेद नक्ञाने बनाये जो 
कि मनुष्य था, अतः हमारा मत ठीक है । 


प्रश्न--श्वरसे उत्पन्न हुएका अभिप्राय यह दे कि सृष्टिके आदियें 
चार महुष्योंके मतमे परमेश्वरने देदोंका ज्ञाव दिया 


उत्तर--यह निराधार, मिथ्यावागाडम्बर दै । क्योंकि अथम सृष्टि 
'उलपन्न हुं! यहीं असिद्ध दे, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण 
नही | यदि कहो कि हमारे शासत्रोमे लिखा हैः तो यह 
साध्य समानिम्रह स्थान है। क्योकि आपके शास्र भी अभी 
असाध्य हैं । यदि आपको प्रसन्न करनेके लिये हम यह 
मान भी लें, कि सृष्टि उत्पन्न हुईं, तो बेदोको देते हुए किस 
ने देखा १ सम्पूर्ण शात्रोमे एक भी ऐसे व्यक्तिका नाम नहीं 
लिखा, जिसने यह साज्ञी दी हो, कि मैने परमात्माको वेद 
अथवा ज्ञान देंते हुए देखा है । दुःख तो केवल इस बात 
का है, कि उतर ऋषियोने भी यह कहीं नहीं कहा कि हमको 
थे बेद परमात्माने दिये हैं । ऐसा एक भी पेदमन्त्र नहीं दै। 
पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि ज्ञान या भन्‍त्र दिये 
कि प्रकारसे ९ ताड़ पत्रपर लिखकर अपने किसी दूतके 
हाथ अथवा पोस्टआफिसके छारा भेजे ९ 


प्रश्न--इिश्वर सर्वव्यापक दै, अतः जीवके अन्दर भी व्यापक है। 
घस, उसने उनके दिलोमे मरणा की। 


उत्तर--अथम तो ईश्वरका जीवके अन्दर व्यापक होना; पुनः जीव 
और ईश्वर दो पथक्‌ २ भी हों--यही असम्भव है; परल्तु 


रैँ 


ण्ण्प 


ध्ब 
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इसका विचार तो हम फिर कभी करेंगे | यहाँ तो आपकी 
बात मानकर हम यह पूछना चाहते है कि प्रेरणा किस 
प्रकार की । अर्थात्‌ किसी शारीरिक सकेतसे, या वाणोहारा 
बोलकर, किंवा कागजपर लिखकर । उपयुक्त तीनों श्रकारो 
से ईश्वर साकार सिद्ध होगा । यदि कहो, कि उन ऋषियों 
के मनमें भाव उत्पन्न हुए; तो ये भाव उनकी अपनी श्रात्मा 
के थे, तब तो उसके मन मानना पड़ेगा, क्योंकि बिचा मत 
के भाव उत्पन्न कहों होगे ? यदि कहो, कि ऋषियोके थे तो 
आपके सिद्धान्तकी हानि है, और यदि थोड़ी देरके लिये 
उपयुक्त प्रश्न न भी करें तो भी ईश्वर एक रस नहीं रहता । 
क्योकि उसके ऐसे भाव कि "मैं वेद-मान हूँ? किसो समय- 
विशेष उत्चन्न होते है.। तथा च, एक प्रश्न और भी उत्पन्न 
होता है, कि इन चार ही ऋषियोको वेद क्यो दिये, सबको 
क्यो नहीं दिये ? यदि कहो, कि उनके ही कर्म ऐसे थे तो 
शश्वरकी यह दया नहीं है, अपितु ज्ञान देना न्याय है, जो 
कि इस गिरे जमानेके भी सर्वथा विरुद्ध है। श्राज कत्न तो' 
निःशुल्क विद्या होनी चाहिये--यह आन्दोलन हो रहा है 
और आपका तो ईश्वर भी, बिना फोसके शान नहीं देता । 
स्वा्थी तथा अनुदार ईख़रकी तो स्वामी दयानन्दुजीके 
शच्दोम वहिष्कार ही अच्छा दैक । अतः इस कह्पनामें 
कोई भी सार नहीं दे । इसलिये सरल अर्थोंक्रो छोडकर 
क्ि्ट कल्पना करना (ओर वह भी सम्भव) क्या बुद्धिमत्ता 
है। अतः जहाँ २ वेदोसत्तिका वर्णन है, पहोँ वहाँ, अग्नि 
(अक्षा) ऋषिसे वेद उत्पन्न हुए यही श्र्थ लेना चाहिये। 


४ टू रा पु /्े7"प++++7/5+5 
छपुनः सत्यायप्रकाशके सप्तम समुत्लासमें यह लिखा है कि माता पिता 


की तरद सद मनुष्योंकी हरवर उत्तति चाहता है । इसलिये ईश्वरने 
कृपा करके वेदोंको भरकाशित किया। यह भी मिथ्या सिद्ध होगा। 
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वेदोंकी रचनाका समय विचार 


(विश्ववाणी” (वर्ष २ भाग ३ से० १ ० १५०) 


प्राचोन कालके अन्य सभ्य देशोंकी तरह नैंदिक कालके आया 
को भी वर्ष गएनाकी रीतिका स्पष्ट और ठीक ठीक ज्ञान था। गर्मी, 
वर्षा और जाड़ेकी ऋतुओके नियमित चक्षने ससारके लगभग 
समस्त प्राचीन निवासियोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया 
था । वे इस बातसे परिचित होगये थे कि ये सब बस्तुए क्रमानुसार 
बारह बारह महीनोके वाद आती हैं । शुरु शुरुमें उन्होंने चान्द्र 
तिथियोके हिसावसे बारह महीनों या ३४६ दिनके वर्षकी कह्पना 
की होगी । किन्तु इस सिद्धान्तके अनुसार थोड़े कालके उपरान्त 
ही उन्हें ऋतुओका समय ठीक ठीक निर्धारित कर सकना बहुत 
कठिन ज्ञान पडा होगा । इस बातकेलिये किसी प्रमाणकी जरूरत 
नहीं है कि समस्त इृपिप्रधान जातियोंको ऋतुओके शुरु और अत 
होनेकी निश्चित जावकारी आवश्यक है । जिस किसीने ऋगेदका 
बहुत थोड़ा सा अंश भी पढ़ा दै उसको उसमें जरा भो सन्दृह नहीं 
हो सकता कि कृषि, वैदिक कालीन आर्योका एक महत्वपूर्ण धन्धा 
था और पूर्णिमा और शुक्त दूजके दिन यज्ञ करना बैंदिक कालीन 
आयोके लिये घामिक और नितान्त आवश्यक था | यह बहुत 
सम्भव है कि शुरु शुरुमे अपने दितमें ऋतुओंके ठीक ठीक ओर, 
यज्ञ आदिके लिये पूर्णिमा आदि तिथियोंका निश्चित बोध करनेमें 
बैंदिक ऋपियोको वहुत परेशानी हुई होगी । सौर वषके स्थानपर 
चान्द्र वर्षके कारण जो गड़बड़ी (६, उसके सन्वन्धमें 'शतपथ- 
प्राह्मण! (काण्ड ६, १; ८) में लिखा है-- - .. 


“कऋतुओंको इच्छा हुई कि वे भी देवताओंके समान यज्ञमें 
हिस्सा पावें और उन्होंने कहा, हमे भी यश्षमे 'द्िस्सा दो ! हमें 
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यज्के अशसे बचित ने करो । हमे भी य्ञम हिस्सा दो !! किन्तु 
देवताओने इसे स्वीकार न किया तो ऋतुए देवताओके ईर्पालु और 
नृशस शत्रु अछुरोके पास गई । तब वे असुर।धन-धान्यसे इतने पूरों 
हुये कि दवताओने उसे सुना और जबकि अपुरोमे प्रधान अभी 
जोत-बोरदे थे, उनके अन्य लोग कटाई शऔर मडाई कर रहे थे। 
उनके लिये बगैर जोते हुये ही फसले पकने लगीं ।” 


इस उद्धरणसे यही अथें निकलता दे कि देव और अपुर चाहे 
ये हिन्दू और जरथुल्ली रहे हों या आक्रामक आये या भारतकी 
आदि जातियां रहो हो, ऋतुओके सम्बन्ध्मं उनका ज्ञान चहुत 
गडबढ था, जब कि एक वर्ग उसे बोनेकी ऋतु समझता तो 
दूसरेके लिये चह्दी काटनेकी ऋतु होती थी। 


यजुबेद्मं इस तरहके वाक्य वहुधा आते है-- 

“ऋतुओंसे गढ़बढ़ हो सकती है” (५, ६, ३) और “यदि 
उचित रुपसे निश्चित तिथियों पर यज्ञ किये जाय॑, तो ऋतुरें 
अपनी जगह निश्चित रहती हट ए! (६,३,३, श्प, और ७,१,१०) । 


इसका अथे यह है कि वैदिक ऋषियोने अलुभवसे चानद्र 
तिथियोके वर्ष अनुसार ऋतुओका समय निर्धारित करनेकी निरथे- 
कता देखली और थे चार तरहकी वर्ष गंशनाका आविष्कार 
करनेमे सफल हुये। थे वर्ष ये थे--३५४ दिनका चान्द्र वर्ष 
३६० दिनका सावन बप, ३६५३ दिनका सौर और वर्ष ३६६ 
दिनका नक्षत्र-गणनाके अनुसार वर्ष! चान्द्र बषे ओर नप्तृत्रोको 
गणनाके अतुसार निश्चित किये वर्षेके अन्तरको ठोक करनेके 
६ शत्पथन्राह्मण (११, १, २, १०) मे निस्नलिखित वाक्य 
आते है-- 


“वास्तव जो लोग पूरणिमा और शुक्ल दूजके दिन यज्ञ 
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करते हैं, वे ( समयके साथ ) दौड़ लगाते हँ। यह १४ वर्षोंकी 
अवधिमें करना चाहिये--इन १४ वर्षोमे ३६० दिन पूर्णिमा और 
शुक्ल दूल होती दे और १ वर्षमें ३६० रात्रियां होती हैं। इस 
तरह वह इन दिनोको प्राप्त करता है ।” 


भगवतगीता? (८, २४, २४ ) के पाठ्कोंकों यह बतानेकी 
आवश्यकता नहीं दै कि सु जब तक छः महीने दक्तिणायनमें 
रहता दै, हिन्दू उसे रात्रि समसते हे, और जब सूर्य छः मद्दीने 
उत्तरायण में रहता दे तो उसे दिन सममते हैं। इसके अनुसार 
उपयुक्त वाक्‍्यका यह अथ होता है, कि १५ नत्तृत्र वर्षेमिं यज्ञ 
करने वाल्षेको प्रत्येक २० घन्टोके १८० दिन मिलेंगे या प्रत्येक १२ 
धंदोकी ३६० रातें मिलेंगी । दक्षिणायनम्में प्रति १२ घण्टोके १८० 
: दिन; रातिमें शुमार किये जाते हैं.। दूसरे शब्दोंमें ३६६ दिनोके १४५ 
नक्षत्र चर्षो्में ६ मल-मास या अधिक-मरास पढ़ते हैँ, क्योंकि ३४५४ 
दिनके प्रत्येक चान्द्र वर्ष से मक्षत्र वर्ष १२ दिन बढ़ जाता है। इस 
तरह १४ नक्षत्र वर्षोमें १४::१२-१८० मलमासके दिन पढ़ेंगे। 


इससे यह जाहिर होता है कि चान्द्र वें लगातार ३० वर्षों 
तंक गड़बड़ी चलती रहती थी और ३० चरषके बाद चंह फिर उप- 
थुक्त हिसावसे शुरु होता था । इन तीस वर्षों तक उससे 
मत्लमासके दिन न जोड़ें जाते थे । थजुरवेंद्में ज्योतिषियोके 
दो दुल्ोंका जिक्र आता है, जिनमे एक दल “उत्सगी' 
लाता था, जो बीचमें मलमासके दिन जोड़ता था; किन्तु 
दूसरा दल चान्द्र वर्षको स्वतः द्वी ठीक होने देता था । यजुबेद इस 
दूसरे दुलकी वकालत नीचे लिखे शब्दोमे करता दै-- 


तदाहुयां वे त्रिरेकस्पाह उपसीदंति दह वे साउप- 
राम्यां दोहाभ्यां दुहेज्य कुतस्सां धौरयते मां -दादशकृत्व 
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उपसीदतीति । संवत्तरं संपाधोत्तमे मासि सृत्पृष्टान्युपेयु- 
स्तयजमाना यश पशुनवरु धते । समुद्र वे एतेडनवारमपारं 
प्रहव॑ते थे संवत्सरम॒पयन्ति | (७५।३) 

इसलिये वे कहते हैं--/(गाय) जिसे वे दिनमें तीन वार हुवे 
हैं, अगले दो वार दुहनेमें बहुत थोड़ा दूध देगी । फिर वह गाय 
कैसे दूध देगी, जिसे वे वरावर दुहने वेठते है । इस तरह पूरा वर्ष 
होनेपर अन्तिम मासके अन्तमे वे छः पृष्ठ दिवस” मनाते हं। इस 
तरह यज्न करनेवाले अपनी वलि (बप) और बिना दुह्टी हुई गायो 
फो बचा रखते हैं। इस तरह यज्ञ करनेवाले मलमासयुक्त वर्ष लेकर 
ऐेसी स्थितिमे होते हैं, जेसे किसी असीम समुद्रमे तेर रहे हों ।” 


वर्षको तीन बार दुइनेका अर हैं. वर्षमे चार चार महीनेके 
तीन भाग, और बारह बार दुहलेका अर्थ है बारह मलमास। 
पृष्ठ! शब्द &ः दिनके समयके लिये प्रयुक्त होता है, जो शायद 
यजुर्वेंदिक कालमे सप्ताहके लिये प्रयुक्त होता था । 

जो दल मल्मास जोड़नेके विरुद्ध था उसके सम्बन्धमे नीचे 
लिखे वाक्य शत बदहत्थधा 

र इतिकुरुपनद्नो विपत्येव॑संवत्सरों 

विपतेत्‌ । आतिर्माच्छेंयु: पौरमास्यामासान्‌ संपाधाहरु 
त्छजति संवत्सरायेव तदुदान॑ दधाति | तदुसनिण उदानंति 
नातिमाच्छन्ति । पूरंभासे वे देवानां सुतः | (७४६) 

“यदि थे दिनको चहदीं छोड़ते, तो जिस तरह एक चमड़ेकी हव। 
भरी येली फट जाती दे उसी तरह वर्ष भी वेठ जाता है और ४ 
आफतमें फस जाते है जो (मलमास) का दिन ये छोड देते हैं. वर 
मासके साथ मिलकर पूर्णिमाकों निश्चित करता दे और बर्षक 


चेदाविभाद ११३ 


जीवन देत्ता है । इस तरह यज्ञ करनेवाले पुरोहितोंको जीवन मित्रता 
है और वे आफतमे वही आते है । पूणिमाके दिन, देवताओंको 
“छत (सोमर्स) की अज्जलि दी जाती है १” 


मल्मास जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय इस विषयको ्षेकर 
मार्म होता है कि वैदिक कालके ज्योतिषियोमे चसख-चख और 
कस रही । यजुर्वेदमं इस सम्बन्धमें नीचे लिखा उद्धरण 
ञआत्ता 


. उत्सज्यों ३ नोत्सज्यारेमिति गोमांसते ब्रह्मवादिनः 
सद्ोहरुत्सज्यमेवेत्यमावस्यां' च पौणमास्थांचोत्सत्यमित्याहु- 
रेते हि यश चहत इति ते त्वाव नोत्सज्ये रत्याहु: ये अवां- 
त्तरंयज्ञ मेजाते इति (५५७) 


*प्रह्मवादी इसपर बहस करते दें कि वे इसे छोड़ें या न छोड । 
दे कहे है कि इसे नये चान्द्र दिवसपर और पूर्णिमापर छोड़ना 
चाहिये, वे इसलिये कहते हैँ कि उसे नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि 
यही यज्ञके दिन है । किन्तु जो लोग कहते हैं कि उसे नहीं छोड़ना 
चाहिये; ये इसलिये कहते हैं कि नया चान्द्र दिवस और पूर्णिमा 

यहोंके दिन हैं ।! मर 


'किन्तु यह स्पष्ट नहीं लिखा दे कि दिनों या. सहीते, या चार 
महीनोमे ममास जोड़ने या न जोड़नेका प्रश्न सौर वर्षके संवंधमे 
था या नश्षत्रवर्षके सम्क्‍्धमे ? ऊपरकी बहस यघ्षोंके सम्बन्धमे है 
दे यज्ञ 'मव्म आयते' या गोपथ' कहलाते थे और ग्रोपथ चूंकि 
सलमासके दिन मिलाकर, बनाया जाता था इसलिये उपयुक्त 
उद्धरण ३६६ दिनके मल्मासके सम्बन्धमें ही होगा 4 उपयुक्त 

' उद्धस्णमे मलमासके चाद्े जिस रूपकी बहस हो, चाद़े वह सौर वर्ष, 
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नक्षत्रवर्ष या चान्द्रवरषकों दूर करनेके लिये हो या सौरवर्पमें दिन 
का हिस्सा जोड़नेके लिये हो, यह वात बिल्कुल निश्चित है कि 
वैदिक ऋषि मलमासकी समस्यासे पूरी तरह परिचित थे । यह 
स्वत: प्रामाणिक वास्तविकता दे कि जब तक किसी जातिको वर्ष, 
मासे और दिन गिनने न आयें और उस समय गणनामे उसे कोई 
गल्नती न दिखाई दे, तब तक वह जाति स्वमें भी मलमास जोडने 
की बात नहीं सोच सकती ।इसलिये यह रपट है कि वेदिक ऋषियोंने 
वर्ष, काल और दिन गिननेका कोई तरोका निकाल रखा होगा, किंतु 
यह भी एक सानी हुई बात है कि वैदिक कालमें, चाहे उसका छुछे 
समय हो, लिखनेकी कलासे लोग परिचित नहीं थे । लिखनेकी कल्ला 
के अभावके कारण किसी भी बातकी स्थृति रखनी पढ़ती 
थो। इस बातको फहनेकी जरूरत नहीं कि वैदिक ऋषि, स्मरण 
शक्ति बढ़ानेको बहुत महत्व देते थे । कितने बर्ष बीतते जाते है, 
इस बातका हिसाव कैसे रखा जाय । इसके लिये वैदिक ऋषि 
प्रतिवर्ष किसो न किसी छुन्द्में ऐसे नये मन्त्र रचते थे जिनके 
अक्ष्रोंकी संख्या ३९० होती थी। चूंकि 'सावन! वर्षमें ३६० दिन 
हो होते थे, इस हिसावसे मन्त्रोके अक्तर उतने दिनोंकी अ्रवधिको 
व्यक्त करते थे। शतपथत्राह्मण में पारिसोपास्यान (१३४,१,९४) 
में इस विचारकी पुष्टि मि्तती है। होताह्ाारा दस प्राचीन राजाओ 
और उनके अश्वमेध यज्ञोके कारनामोको व्यक्त करनेवाले मन्‍्त्रोपर 
टीका करते हुए शतपथत्राह्मणमे लिखा है--.. 


“इन चक्राकार्‌ कहयनियोमे, राजाओंकी कहानी, समस्त धर्म; 
समस्त वेद, समस्त देवता, समस्त प्राणियों और सच पूछा जाय तो 
होता जो छुछ भी जानता है, इन कहानियोंमें हमे घताता है। जो 
भी'इसे (सुन लेता हैं) जान'लेता है, वह राजत्व और जनताके 
ऊपर प्रभुल प्राप्त करता है। वह बेदोका शाता है और. देवताओं 
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फो सन्तुष्ट करके सब प्राणियोंके ऊपर अपनी -अधताको स्थापित 
करता है। यह क्रम बार-दार पूरे वर्ष तक चलता रहता दे और 
फिर भी समाप्त नहीं होता; चलता ही रहता है । इसलिये इसे 
घक्राकार या ऋम-गत (कह्वाती) कह्य जाता है। २६४१० दिन तक 
“होता इसे कहता है--बृहत्ी छन्देंमे-३६ सात्रायें हैं और पशुओका 
सम्बन्ध वृहति छन्दसे है वृहतीके हारा वह अपने लिये पशुओंका 
आयोजन करता दे (१३, ४, 8, १५) । 

ऐेतरेय आरण्यकमें इस वातकों भी स्पष्ट रूपसे कहा गया है 
कि प्रत्येक दिन मन्त्रके प्रत्येक अक्तरकों जाहिर करता दै;--- 


“एक हजार बृहती छन्दो में यह सम्पूर्ण देता दे और पहसन्‍्त्र 
पूण हैं जिनमें एक हजार इहती छन्द दें जिनके (३६,०००) अक्षर 
हे।। एकसी बर्षमे' इतने ही (३६,०००) दिन होते हैं. । व्यक्षनोंसे 
रातें बनती हें और स्रोंसे दिन !? 

इससे यह स्पष्ट द्वेता दे किवेदिक ऋषि ३६० दिनके सावन वर्ष 
को ३६, ३६ दिनके दस हिस्सों में बांटते ये ओर श्व दस हिस्सो' 
को विविध प्रशुओ का हिस्सा नाम देते थे और ३६ अक्ष्रोंके 
३० बृहती छुल्दों में भी प्रत्येक वर्षके- दिनो 'का दिसाव रखते थे 
जिनकी वे एक वर्षमें या १ नियुक्ति अ्रवधिमें रचना करते थे । 
प्राचीन मिली सी वर्षको ३६ दिस्सो में वॉटते थे। मिख्ियो को यह 
आन हजरत ईसाके सेंकझे' वर्ष पूर्व था ।-चूंकि ये दोनो' देश एक 
चूसरेसे स्वाधीन यह समय गणना प्रणाल्वी ईजाद नहीं कर सकते, 
इसलिये यही सम्भव दे कि - मिख्रियोने यह वर्ष-गणना आते 
सीखी । इस वातके प्रमाण मौजूद हैँ कि आर्योको यह ज्ञान बहुत 
अहलेसे था । हमारी दल्लोल यह है कि प्रतिवर्ष देंदिक मन्तो में २६ 
अछूरों के १०-१० छन्द जुड़ते जाते ये । इससे दोनो' काम पूरे 
होते थे--जीतें हुए दिनो का भी हिसाब रहता था और देवताओं" 
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की पूजा और यह आदिकी तिथियों में भी कोई गड़वड न होती थी। 

पद! शब्दसे भी यही तातये दे। वेद शब्दका दो अर्थोर्में उप- 
थौग द्वाता है--(१) 'छुश” (घास) को संख्या और (२) 'पवित्र 
सन्त्रों का संग्रह । बेदका शाव्दिक अथे है ज्ञान! । इससे सष्ट हद 
कि वैदिक कवि वेदसे छुश (घास) की संख्या और पवित्न मत्त्रों के 
अत्तरों की संख्या (जिनसे उनके युगकों प्रारम्भ हुए. कितने दिने 
घीते) इन दो बातो का हिसाव रखते थे। हिन्दुओ'में अब भी यह 
रिवाज है कि ये समस्त यद्तों में वेद! यानो कुशकी स्रन्थियाँ बनाते 
हैं और यहके बाद उन्हें हवनकुण्डमें डाल देते है । प्राचीन 
भेक्सिकोके निवासी दिनो या वर्षका हिसाव रखनेके लिये उतनी 
ही बेतो का बण्डल बनाते थे । अेस्काट अपनी 'हिस़ी आफ 
मेक्सिको? में लिखता है कि “मेक्सिको वाले ५२ वर्षोका एक युग 
शुमार करते ये और उसे वे 'गद्दा' या 'बण्डल' कहते थे और इसके 
लिये दे उत्तनी ही बेतोकों रस्सीसे दोधकर एक साथ रखते ये”? ॥ 
इसलिये यह बहुत सम्भव दै कि मेक्सिकोबासियोंका जो काम वेतों 
के चण्डलसे पूरा होता था चह्दी वेदिक कवि कुशसे पूरा करते थे। 
चैदिक मन्त्र दिसाग और कानको मधुर लगते ये तो बेंदिक छुश 
आऑखोंकी सन्तोष देते थे। इस तरह ये दो प्रकारके वेद वर्ष और 
दिनोका हिसाव रखने और उनमें किसी तरहकी गलती न होने देंने 
केसच्चे उपाय थे, जबकि वैदिक कुशको ४ अथवा ५२ वर्षोके युगके 
वाद यश्षमें आहुतिकी तरद छोड़ देते थे । बेंदिक मन्त्रोंको जिनमें 
ससे नई और बित्छुल शुरुसे पुरानी ऋचायें शामिल होती थीं 
इतनी सावधानीके साथ कण्ठत्थ कर लिया जाता था कि उनका 
एक भी अक्षर घट-बढ़ नहीं सकता था । सभी प्राच्य-विशारू इस 
बातको जानते हैं. कि ब्राह्मण लोग वैदिक प्न्त्रोकी रक्षापर बेहद 
जोर देंते थे और अब भी देते है । फिन्तु रह बात निश्चित रूपसे 
नहीं कही जा सकती कि वैदिक मन्त्रोके अक्षरोमे वादमें छुछ भी 
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हैर-फेर नहीं किये गये और या मन्त्रोंके ऋममे भी" कोई परिवर्तन 
नहीं किया गया | हमे यजु॒व॑दके ही मन्त्रों के विभाजनमे तीन क्रम 
मिलते हैं. जो “कृष्णयजुबेद', 'शुक्कयजुर्वेद! और 'मैन्नायणीय- 
थजुवेंद्‌ कहलाते दे | उनके क्रम और उनके पाठोमें यत्र तत्र इतना 
अन्तर सिलता है कि यह माननेके लिये विवश होना पड़ता है कि 
बेदोंके क्रम और विषयतत्वसे भी थोड़े वहुत देर-पेर अपश्य हुये 
होंगे। फिर भी एक लम्बे काल तक वेदोसे दो मतलब सिद्ध हुये-- 
(९) देवताओकी उपासना और (२) दिनो और बर्षकी गणना। 
हमारे इस कथनकी पुष्टि ऋग्वेदके इतने अधिक मन्त्रोंसे होती है 
कि उन सबको कक कर सकता असम्भव दे । अतः उनमेंसे 
हम यहाँ कुछ मन्त्र देरहे हें--- . 


अजो नच्ां दाधार पथिवीं तस्तम्म थां मन्जैमिः सत्ये:। 
(ऋग्वेद १, ६७, ३) 
बहिर्था यत्सवपत्याय इज्यतेड्की वा श्लोकमाधोपते 
दिवि । ग्रांवा यत्रं चदति कारुरुवथ्य के स्तस्पेदिन्द्रों आभि- 
यित्वेषुं रण्यति । 
(ऋग्वेद १, 5३, ७) 
तदयुपे मानुपेमा युगानि कीतन्ये मघवा नाम पिश्रत | 
*... (ऋमद १, १०३, ४) 
इमानि तुभ्य॑ स्वसराणि येमिरे त्रता देवानां मनुप्श्च 
घर्मि है] 
(ऋग्वेद ३, ६० ६) 
युगे युगे विद्थ्यं गणक्ध थोडरने रयि यश धेहि नव्यतीम 
(ऋग्ेद ६, ८, ४) 


5. 


११८ वैदाविर्भाव 


वोइ चिदृद्नृडला पितरो न उफ्येराद्रि रजन्नढ गिरसो 
रवेण । चक्रदिव बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विषिदु: केतुमुल्लर 
। (हहग्बेद १, ७१, २) 
ये ते वृषणों इृपमास इन्द्र ्र्ममुजो इपरथासो: अत्याः 
वां आ तिष्ठ तभिरा याद्यर्वाद हवामह ता सुत इन्द्र सोमे। 
ऋग्वेद १, १७७, २) 
धेनु' न त्वा सुबयसे दृदुचन्तुप त्माणि सखने वसिष्ठ:। 
त्वामिन्ये गोपति अश्व आहा न इन्द्र सुमति गन्त्वच्छ॥ 
युज़े रथ॑ गवेपणं हरिभ्यामुप ब्रक्माणि जुजुपाणमस्थु। । 
(ऋग्वेद ७; १८; ४) 
आनक्ता बर्हि सदतामुपासोशल्ता मित्रा बरुणा यजेह। 
(ऋग्वेद ७, ४२, ४) 
सा त्वां न इन्द्र धियसानो अफेहरीयां वृषन्योक्तम्र :। 
(ऋगेद ५, ३६, २) 
त॑ क॑ रथ॑ वयमद्या: हुवेम एथुजयमश्िना सद्ग्ति गोः । 
(ऋगद ४, ४४, १) 
अमी न आ वबृतरव चक्र न पत्तमवंतः । नियुर्धि- 
श्यपंणीनाम्‌ । 
(ऋग्वेद ४, २१, ४) 
इमा ब्रक्ष ब्रक्मवाहः क्रियन्त आ बह सीद । वी्िं 
शर पुरोडशम्‌ | 
(जबंद ३, ४१, ३) 


वेदाविभाव ११६ 


"सहज बुद्धि हमें यही माननेके लिये विवश करती है कि वैदिक 

ऋषि दिनोकी गणना मन्त्रोके अच्तरो और कुश आदिसे करते थे । 
इन चीजोका कोई पौराखिक या धामिक ताल नहीं हो सकता। 
ऋग्वेदकी उपयुक्त और अन्य ऋचाओसे मुख्य आशय यह निकज्ञता 
है कि इन्द्र और अग्नि शुक् दूज और पूर्णिमाके विशेष तिथियोके 
नाम थे और इनके आतेका जिक्र वार वार आता है । यह समझ 
ल्षेत्तेपर हम उस कथाकों अच्छी तरह समझा सकते हैँ कि जिसके 
अनुसार किसे पत्ती या गाय द्वारा शुक्त दूजके लानेका जिक्र 
मिल्षता है| 'जगती' और 6ष्टुब! छन्दोमे दो या तीव अक्षरोकी 
फप्मी होजानेकी कड़ानी प्रचलित हैं । उस समय मंत्रके अक्तरोंसे 
दिनोकी गणना होती थी। यदि नया चन्द्रमाया पूणिमाका चद्रमा 
छुम्दके अश्षरोंकी संख्यासे दो या तीन दिन बाद निकलता तो उस 
समयके प्रचलित तरीकेसे लोग कहते थे, कि नये चन्द्रमाको लानेमे 
यह छुन्द्‌ दो या तीन अक्षरोंसे घट गया ॥ उस कालमे एक मधा 
यह भी थी कि/यज्ष मण्डपके वीचमें अलग अलग सूखी और हरी 
दूबां विदा देते थे । सुखी दूवां दिनकी प्रतीक थी और हरी 'दूर्वा 
राज्िकी प्रतीक थी । इन्हीं दृर्धाओंकों देखकर लोग माथेना-सन्त्र 
कहते रहते थे । 
.' इसलियें यह रपट है कि प्रत्येक गुणकी सम्राप्तिपर उस युग 
जितने दिन होते थे उतने ही अक्षरोके मन्त्र रे जाते थे । इस 
तरीकेसे बेदिक ऋषि बीते हुए दिनोंका हिंसाव रखते थे और इसी 
हिलावसे वे दूज आदि तिथियोका ठीक ठीक' अनुमान कर सकते 
थे । इसी तरीकेसे वे मत्मासके दिनों और यज्रके विशेष दिनोंका 
भी हिसाव रखते थे '। 'इसी सिद्धान्तको सामने रखना शतपथ- 
आ्ाक्षणके रचयिताने ऋग्वेदके समत्त अच्रोको 'जोड़ डाला दै 
और हा लगाया है. कि पूरा ऋगेद कितने वर्षो्ें लिखा 
गया दै। 


श्र वेदाविभावे 


अजापतिते अपने मनमे सोचा कि छृष्टिकी नितनी भी वलुएँ 
है वे सब त्रिगुणोंमे भा जाती हे तो में अपने लिये एक पेसी देर 
चनाऊँ कि जो इन न्रिगुणोको अपने अन्दर रस प्र । 


उसने ऋग्वेदके मन्त्रोको ९ हजार दुद्ती (६२ बढती छल्ठमें 
३६ भ्रक्तर होते है) में बांटा, (यह ३सलिये) कि प्रजापतिने इसने 
ही मन्त्रोको सवना की थी। तीसवे भागमें पक्ति (पत्तिम ४० अक्षर 
होते हैं) को रखा, चूंकि ३० भागोमे वृहती रखा गया, इसलिये 
महीनेमे ३२० रातें होती है। इसके वाद प्रवापतिने पफ़तिकी रचना 
की । छुल पक्ति १०,८०० है। फिर उसने अन्य दो ने दोको १२००० 
चृहतीमें लिखा | ८००० यजुमे श्र 2००० साममे । इन दोनों 
बेदोमें (भी) प्रजापतिने इतने ही मन्त्रोकी रचना को ।” 
(तपथम्राह्मणु (१०, ४, ९, २९, २४) 
यहापर प्रजापतिसे तात्पय वर्षसे है । ऊपरके उद्धरणमें प्रजा- 
पतिका अयोग वर्षके अर्थमे ही किया गया दे । प्रभापतिरो देहसे 
तालये एक युग था छुछ वर्षोक कालसे है। वेदिक आये ३६० दिन 
के सावन वर्षेको मानते थे और ३६५३ सौर बर्षफे शन्तरको वे 
हर चोये सावन दर्षके बाद २१ दिन जोड़कर पूरा करते थे । इस 
तरह ऋग्वेदक ३६ अज्षरोके १२,००० बहती भन्त्रोके 8,२९,००० 
अक्तर शोजाते है । इस हिसावसे ४,३२,००० दिन या १२०० धर्ष 
होते हैं । इस तरह शतपथन्राह्मणके रचयिताके अनुसार सम्पूर्ण 
ऋग्वेद १२०० वर्षेसि लिखा गया | शतपथमाक्षणका रचयिता 
थजुर्बेंद्का और सामवेदका रचनाकाल भी १२०० वर्ष मानता दै । 
इस हिसावसे समस्त वेद २४०० वर्षोमे लिखे गये, किन्तु अन्य बातों 
को देखते हुए ऐसा अतीत द्ोता द्वै कि यजुरबेद्‌ श्र सामवेदके म्त्नों 
की रचना ऋग्वेदके मंत्रोकी तरद दिनोकी गणनाको ध्यानमें एखते 
हुये नहीं हुई । 


वेदाविभाव १२१ 
. ईश्वरीय ज्ञान एवं भाषाकी आवश्यकता 


, अनेक विद्वानोंका कथन दै कि जिस प्रकारं आँलको प्रकाशकी 
आवश्यकता दै अर्थात्‌ उसके बिना मलुष्य देख नहीं सकता, उसी 
प्रकार झ्ञानके विना बुद्धि छुछ भी उन्नति नहीं कर.सकती। अमि- 
प्राय यह दै कि हम मत्यक्ष देखते हैं कि कोई भी गुरुके विना ज्ञान 
प्राप्त महों कर सकता । यदि कर सकता, तो आज काल्तेजो, स्कूलों 
और पाठ्शालाओकी आवश्यकता व होती । इनको आवश्यकता 
चह् वतला रही है. कि मनुष्यकों ज्ञानदाताकी आवश्यकता है। 
अतः जब सृष्टि उत्पन्न हुई ओर उसमें जब, प्रथम ही मनुष्य उत्पन्न 
हुए तो उनको क्षान किसने दिया यदि कहो, कि उन्होंने अपने 
आप उन्नति करली, तो आज भी सलुष्य अपने आप उन्नति कर्र 
लैंगे। पुनः स्कूल आदिकी आवश्यकता ही क्‍या दै ९ बस, इससे 
यह सिद्ध हुआ कि सृष्टिके आदिमे जिसने प्रथम महुष्योको ज्ञान 
दिया, वंह परमात्मा दे तथा वह ज्ञान, वेद है। यही अवध्या भाषा 
की है। भापा भी मलुष्य किसीके सिखाये विना नहीं सोख सकता। 
अतः जो भाषा मलुष्यकी पहले पहल सिखाई गई, वह वेद-भाषा 
है। उस भाषाके सिखानेवाला ईश्वकके सिवाय अन्य कोई नहीं हो 
सकता । इसलिये वेद ईश्वर-झत दें, इसमें कोई सन्देह नदी 


उत्तर--स्रष्टि उत्मन्न हुई या नहीं । यदि हुई तो किस ग्रकारसे हुई ९ 
इसका विवेचन तो हम ईश्वर मीमाँसा? तामक अन्धमे कर 
चुके हूँ । जिज्ञासु पाठक वहाँ दुखनेकी पा करें । यहां 
तो हम इतना ही कह ढेते हैँ, कि अमावसे मनुष्योंको 
उत्पत्ति मानना ऐसा ह्वी है. जैसा कि खपुष्पोकी माला 
पहिनना । ससारंमे जितनी भी प्राणवाली वस्तुएँ हैं, दे 
सेंध अपने बीजसे ही उत्पन्न होती दीखती है । मलुष्य, पे, 


(श्र वेदाव्रिभाव 


पक्षी आदि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । जो छुद्र जन्तु चतु- 
मासमे उत्पन्न होते हैं, चाहे उन्हें हम न देख सकें, परन्तु 
होते वे भी वीजसे ही हैँ । अतः जब मलुष्यका बीज हो 
नहीं था, तो मनुष्य किस प्रकार उत्पन्न होगया ९ यदि. 
कहो, कि परमात्माने परमाणुओं मेसे बीजके परमाणुओंको 
ह्लेकर एकत्रित कर दिया था । तब प्रश्न यह उत्पन्न होता 
है, कि उसका क्या प्रकार था 


१--क्या इश्वस्ने अपने हाथसे उन परमाणुओंको एकत्रित 
किया था ९ 


२--किंवा ज्ञानमात्नसे १ 
३--था ईश्वरने प्रकृृतिको आश्ञा दी, कि तू मनुष्य आदि सब बीजों 
के परमाणु एकत्रित करदे ९ 


४--अथवा ईश्वर तो केवल देखता रहता है, कार्य सब प्रकृति ही 
पल अधात्‌ प्रकतिने उसके भयसे स्वयं इनको एकत्रित 
कर १ 


प्रथम पक्षमें तो ईश्वर सशरीरी सिद्ध होता है। अत अब यह 
प्रश्न होता दै, कि वह शरीर स्वमिमित दै या परनिममित.,९ यदि स- 
निर्मित दै तव तो शरीरके लिये किसी अन्य निर्माताकी आवश्यकता 
नरही। यदि उस इईश्वरका शरीर परनिर्मित दे तो वह ईश्वर 
न रहा, अपि तु निसने ईश्वर्का शरीर घनाया वह इेश्वर 
होगया । पुनः उस विपयमे सी बही प्रश्न उठेगा । अतः यह पक्त 
तो आपके पक्षकी पुष्टि करनेमे बिलकुल असमथे है । 


दूसरा पक्त भी आपके मनोरथकी सिद्धि नहीं कर सकता। 
क्योकि ज्ञानमाजसे संसारमें कोई किसी कार्यकी सिद्धि करते नहीं 


वेद्वविर्भाव श्रं३ 


दीखता ! थदि ज्ञानमात्रसे कार्य हो जावे तो किसीकों पुरुंषा्थ 
फरनेकी आवश्यकता न रहेगी । अतः यह भी पक्त ठीक नहीं। 


तोसरे यदि हम यह मानें, कि ईश्वर प्रकृतिको शाज्षा देंता है 
तो भी उंस आज्ञाके लिये मुखकी आवश्यकता होगी। अतः इसमे 
भी पूर्वोक्त (जो प्रथम पक्षमें उठ चुके हैं) सब प्रश्न झा उपत्यित 
होगे। अतः यह प्रश्व भी अत्यन्त दु्वे् है। 


' श्रव रद्द जाता है चतुर्थ पत्त, जिसकी हम संसारका उदासीन 

कारण कह सकते हैं । परन्तु इस अवस्थामें प्रश्न यह छंठता है 
कि प्रकृति ध्वरका भय क्‍यों सानती दै ९-तथा क्या इसमें मय आदि 
विद्यंगान हैँ ९ यदि प्रकृतिमे भय, लज्या एबं शका आदि हैं. तो 
उसको जड़ किस प्रकार कह सकते हैं ९ यदि भय आदिकी बातें 
कहपनामात्र है, और इसका 'अभिप्राय केवल इतना ही दै कि इधर 
की सत्तासे ही सब कार्य होते है; तव तो ईश्व॑रकी सिद्धि ही नहीं 
ही सकती | तथा न यह सिंद्ध दो सकेगा, कि ईश्वर चैतन्य एवं 
बुंद्धिमान्‌ है । क्योंकि ईश्वर उस चुंडिकां उपयोग नहीं लें रहम है। 
अतः इश्वर उन चोजोंकी बनाता हे, यह किसी भी प्रकार सिद्ध 
नेहों हो सकता । यदि हम इन दाशेनिक प्रश्नोकों न भी उठावें तो 
भी एक और प्रश्न उठता है, ओर वह यह दे कि आरम्ममें मलुष्य 
युवा उत्पन्न हुए या घालक ? यदि बालक, तब उनका पालन 
पौर्षण कौन करेगा ? यदि कहो कि, युवा मनुष्य उसन्न होते हैं तो 
निम्न लिखित मश्न उपस्थित होते हैं--+ 


१--.ुवा अवस्था वाल्य अवस्थाके पश्वात्ः आती दे अत 
उन्होंने वाल्य अवस्था कहाँ व्यतीत की ९ 


२---:उन्होंने घाह्यकालमें खानेका क्या प्रबन्ध किया । 
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३--सिंह आदि हिंसक जन्तुओंसे बचसे तथा शीत आदि 
प्राकृतिक कष्टोके निवारणका क्या उपाय किया ) 


४--इन सब वातोंका प्रबन्ध इन्होने अपने आप किया था 
'ख्रथवा इनका रक्तक कोई अन्य व्यक्ति था । यदि बाह्य 
अवस्थामें इन्होंने स्वये अवन्ध कर लिया था तब तो उन 
में ज्ञान था ही, पुनः युवा अवस्थाम इश्वरने ज्ञान क्या 
दिया ९ यदि कह्दी--कि उनका पालक कोई अन्य था, तो 
वह मनुष्य था या ईश्वर ? यदि कहो मनुष्य था तब तो 
. आपके सिद्धान्तकी द्वानिद्वेगई । क्योकिसनुप्य तो अभी 
उसभ्न भी नहीं हुए थे । यदि आप यह कहे कि उनका 
पालक ईश्वर था, तब तो रैखरको अत्यन्त कट का खत 
भव करना पड़ा देगा । इस बातके अल्ुभवी थे ही र्याक्त 
दे। सकते है जिनके यहाँ एक ही अवस्थाके बहुतसे वालक 
हेते हैं। यदि कहे| कि वे मनुष्य प्ृथ्वीके अन्दर बढ़ते 
गये और बहा उनको भोजन आदिकी झावश्यऊता 
न थी । जब वे युवा दवागये तव बाहर आगये 
उसी समय एसरने उनको ज्ञान देंदिया, तो भी ठीर 

नहीं । क्योकि बिना भोजनके उनका शरीर किस प्रकार 
बढ़ सकता था। यदि कद्दा कि, पृथ्वीम दी मिद्े,आदि, 
खाकर जीवित रहते थे तो यह नितान्त असम्भव है ! 
क्योकि महुष्यका खाद्य मिट्टी नही है । तथा च, जब सतुष्यफे 
सुख आदि उत्पन्न नहीं हुए थे उस समय वह खुराकको 
किस प्रकार घारण करता था ९ कहाँ तक लिखें, जितना 


इस विषयपर लिखते है उतनी ही इसकी निस्सारता-प्रकट 
ह्वेती जाती दै। - 


बस, जबकि आपकी मानी हुई यह मलुष्योत्यत्ति युक्तियुक्त नहीं 
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है तब उनको ज्ञान अथवा भाषा सिखानेका तो प्रश्न ही नहीं 
जंचता । पुनः इसके आधारपर वेदोको ईश्वरीय ज्ञान कैसे कहा 
जा सकता है। यदि हम उपयुक्त सव प्रश्न न भी करें तो भी 
इखररीय ज्ञानकी आवश्यकता कुछ भो तहीं रहती । क्योकि अभी 
एक बालिकाने अपने पूर्व जन्मके वृत्तान्त वतलाये है, यह घटना 
इतनी सत्य दै कि उसके विपयमे किसीको भी सन्देंह वही रह गया 
है। क्योकि देशके सर्व मान्य व्यक्तियोने इसकी परीक्षा करके इस 
को प्रामाणिक वतलाया है | इस घटनामें निम्नलिखित बाते 
सर्वेसान्य हैं--.. 
(१) वालिकाकी आयु इस समय ७ वर्षकी दे तथा वद्द तीन 
वर्ष पूर्वसे ही अपने पूर्व जन्मकी बातें बतलाती थी। 
(२) उससे अपने पूर्व जन्मके सम्बन्धियोंकी पहिचाना है। 
(३) उसने अपने पूर्व जन्मके पतिके घरकों तथा उस गली 
आदिको अआश्वर्यके ढ़से पहिचाना है। 

- (४) वह घालिका मधुरामें जब ले जाई गई तो उसने उन्त 
शब्दोंका उच्चारण किया जोकि मधुराके विशेष पारिमा- 
पिक शब्द थे, अर्थात जिनको मधुराके रहनेवाले ही वोल 
सकते हैं । 

* परन्तु यद् लड़की तो थाजसे पूर्व इस जन्ममे कमी मथुरा गई 
ही नहीं थी, पुनः इससे इन शब्दोको कहाँसे सोखा, यह देखकर 
मनुष्योके आश्वर्यका कुछ भी पारावार नहीं रहा । उसने सथुरा 
निवासियाके उन शब्दोंको सहज खमावसे समझा था बिनको 
साधारण जनता नहीं समक्त सकती थी। 

, “, अच्‌ यह अश्न उत्पन्न तोता है कि जब इस समय एक कन्या 

अपने पूर्व अन्‍्मके संस्कारोसे विना सिखाये मधुराक्ता ज्ञान प्राप्त 
क्र लेती है, तथा मधुराकी भाषा भी बोल लेती दे तो क्या कारण 
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है कि आदि छृष्टिमें ऐसे मनुष्य उत्मन्न नहीं हो सकते जो कि पूर्व के 
सर्कारोके कारणसे भाषा बोल सऊँ । बम, आपकी मान्यताऊे 
अनुसार भी आपकी असम्भव कह्पताकी कोई आवश्यकता नहीं दे। 
अ्पि तु यह कल्पना आपकी कल्पनासे उत्तम है क्रि--/यदि सृष्टि 
में ऐसे मनुष्य उसतन्न हुए, जोडि पृर्व॑जन्मके सर्कारोके फांस्ण 
भाषा बोलते थे तथा ज्ञानी भी थे” । 


प्रश्न--युनानका राजा सेमेटिकल तथा प्वितीय फ्रे डरिक एवं महात्‌ 
अकबर आदि वादशादोक आधिपत्यमे अमेक विद्वानोद्वारा 
१०-१०, ११-१२ छोटे छोटे नवजात बालकोकों शौशोके 
मकानोंभे रखा गया आर उनकी परवरिशके लिए धाइयाँ 
रखी गई । उनको समझता दिया गया कि थे वन्चोको खिला- 
पिलावर प्रत्येक अकारसे उनकी रक्षा करें । परन्तु उनको 
किसी प्रकारकी कोई शिक्षा न दें, न उनके सामने कुछ 
बोलें । उन धाइयोंने ऐसा ही किया । इस प्रकार परवरिश 
पाकर जब बच्चे बड़े हुये तव जाँच करनेसे मालूम हुआ 
कि वे सभी गूगे और बहरे थे । यदि बिना शिक्षा ठिये 
स्वयमेव किसीमे ज्ञान उ्वन्न हो सकता हो तो इन 
वच्चोको भी बोलना आदि खयमेव आा जाता । इनका 
बहरा और गूंगा रह जाना, रप्ट रीतिसे प्रगठ करता हैं, 


कि खबमेव ज्ञान, न उत्पन्न होता दे और न उसकी वृद्धि 
होती दै। 


उत्तर--आपकी यह युक्ति भी आपके सिद्धान्तका द्वी खण्डन करती 
है। क्योकि यदि ईश्वर ज्ञान और भाषाका दाता होता, 
तो इन बच्चोको भी ज्ञान दे देता और भापा सिखा देता। 
दूसरी वात यह है कि ईश्वर इन बालकोकों ज्ञान और 
भाषा सिखाना तो चाहता था, क्योकि यदि ईश्वर ने 
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“चाहता तो उनको चुद्धि और वाणी ह्वी न देता । तथा 
इश्वरकी इच्छा यह भी थी कि वे चालक शब्द्रोंको सुने। 
क्योकि उसने इसीलिए उनको कान दिये थे । परन्तु इस 
वेचारे ईश्वरकी संपूर्ण इच्छाओंपर इन राजाओंके बरासे 
हुक्सने पानी फेर दिया । परन्तु निराकार ईश्वर मन मसौस 
कर रह गया । वाह रे इस्थर ! धन्य है तेरे समर्थक, जिन 
को यह भी पता नहीं, कि यह युक्ति हमारा खण्डन करेगी 
था मण्डन। इसके उत्तरमें सम्भव दे, ये भोज प्राणी यह 
कहे, कि ईश्वर तो आदि हझृष्टिमें एक ही वार ज्ञान और 
भाषा सिखानेका कष्ट-करता है, गत्येक समय वह यह 
कार्य नहीं करता । परन्तु यह कथन भी उनकी ईश्वर की 
कल्पनाका विरोध ही करता है। क्योंकि ईश्वरको एक रस 
माना जाता दै तथा उसकी क्रिया और इच्छाको भी नित्य 
माना गया है । जेसा कि हम दिखता चुके हैं। परन्तु एक 
रसात्मकर्मे यह विचार विकार किस कारणसे हुआ, कि 
अम्ुक कार्य अब नहीं करना चाहिये । तथा उसकी नित्य 
इच्छामें यह परिवर्तन कैसे हुआ ९ दूसरा प्रश्न यह दे कि 
ईश्वर भाषा व ज्ञान किस प्रफार सिखाता है, अर्थात्‌ 
ईश्वर शब्दों हारा ज्ञान देता है या संकेत से, अथवा मान 
सिक भेरणासे ही । ये सभी उपाय ईश्वर नहीं कर सकता, 
क्योकि संकेत और शब्द आदिके लिए शरीरकी आवश्यकता 
होगी । परन्तु वह गरीब शरीर रहित दे । मनः प्ररणासे 
भी सूक्ष्म शरीरका होना आवश्यक है, किन्तु शेश्वरके पास 
चह भी नहीं दै। 


तथा च| एक अठल्ष नियम यह है कि शब्द किसी भी अर्थका 
घोतक नहीं है। यदि शब्द ही अथेका बोधक होता तो प्येक 
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प्राणी प्रत्येक शब्दके अर्थ समझ लेता । परन्तु ऐसा नहीं दे, अतः 
यह सिद्ध दै कि शब्दके श्रथ जाननेके लिये सिखानेवालेकी आव- 
श्यकता है। परन्तु सिखानेवाला शरीरी हो तभी वह सिखा सकता 
है | यह संसारका अटल नियम दै । अब यदि ईश्वरकों भाषा 
सिखानेवाला मानोंगे तो उसको साकार और शरीरी भी मानता 
पढ़ेगा । पेसी अवस्थासे इश्वरका ईश्वरत्व ही नष्ट होजावेगा । 


इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि शेखर 
भनुष्योफो ही ज्ञान और भाषा सिखानेके लिये क्यो लालयित 
होरहा था ? क्या रश्वर्की और मनुष्योकी कुछ रिश्तेदारी थी या 
ईएवर को इनसे अपना कुछ कार्ये कराना था ? पुनः मुष्योमेसे 
भी उसने चार ही मनुष्योको क्यो पसन्द किया १ इन्हींपर विशेष 
कपाका क्‍या कोई गुप्त रहस्य है । यदि ये सब प्रश्न न भी उठाये 
जायें तो भी भाषाके लिग्रे ईश्वरकी आवश्यकता नही दै । 


भाषा 


भाषाके विपयमे डा० मन्नलदेवने अपनी 'भाषाविज्ञान! नामंक 
पुत्तकम लिखा है कि--- 


(१) “भाषाके विषयम सम्प्रदायवादियोका कथन है, कि हमारे 
धरमशातओकी परिभाषा ह्वी अनादि एवं खाभाविक है । जैसा 
कि घेदिकपर्मी कहते है, कि सबसे प्राचीन एवं ईश्वरप्रदत्त मापा 
दी बेदिक भाषा है. । यही भाषा सष्टिके आरमस्भमे इंश्वरने 
मह॒ष्योको सिखलाई । जेसा कि हम ऊपर लिख चुके है। इसी 
प्रकार बौद्धोका कहना है, कि पाली भाषा हो समस्त भापाओ 
की मूल भाषा है। सम्पूर्ण भापाओकी यही जननी है । उनके 
ग्रन्थोमे लिखा है, कि यदि माता-पिता अपनी भाषा वंच्चेको 
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स सिंखलावें तो वह खाभाविकतया मागधी (पाली) भाषाको ही _ 
' चोलेगा । इसी मकार एक निर्जेन क्‍्नमे रक्खा हुआ मनुष्य यदि, 
'सवभाववश वोलनेका अयत्न करे तो उसके भुखसे, मागधी ही 
निकल्ेगी। इसी भाषाका 'प्राधान्य तौनों लोकोमें है । अन्यान्य 
भाषाएँ परिवतनर्शला हैँ । परत्तु यही एक (मागधी) भाषा सदा 
एक रुपमें रहती है। भगवान्‌ बुद्धने-अपने-'विपिटृक' की स्ववा सीः- 
इसो सनातव भाषामें की है । 


(२) <सी-प्रकार इसाई लोग और - विशेषकर -रोमन कैश्नलिक 
भतानुयायी कहते हैं कि, हिल! भाषा जिसमें, कि उनकी। प्राचीच- 
विधान नामक घर्म-पुल्तक है। पथ्वीकी,सारी भाषाओं से प्राचीन 
भाषा है और सारी भाज़ाएँ. इसीसे निकली है । क्योकि सृंश्टिके 
आरफम्भमें अदनके धागमें, रनेवाते आदम।ओर हत्वा इसी भाषा: 
भें बातचीत करते थे | एक- महाशय लिखते हैं, कि दुनियाका सारा- 
भाज्ीन इतिहास,इसको, सिद्ध करता है; कि दिल: से +ही/सनुष्य-7' 
भाषाका आरम्म हुआ है ४”? 


प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्मेपुत्तकको.इश्वर या खुदाका, कलाम, . 
चताकर ज़नताको, धोख़ेमे डालकर.अपना उल्लू सीधा करता है 
सबसे बढ़कर इनकी हंठर्मीकी पराकाष्ठा यह. है, कि ये.लोग अपने: - 
, अपने अल्थविश्वासोको पुष्ट करनेके लिये बढ़े-बढ़े. मन्थ .लिखनेका: 

साहस करते दैं.। जैसे- कि “वेदिकसस्पत्ति' आदि अनेक -पुस्तके 
लिखीं-गई हैं.। इस पुल्तकों में झूठे प्रमाण और मिथ्याथथेके अति- 
रिक्त कुंछ भी सार नहीं है। यह तो केवल भोली भाद्ी  जनताको. 
।. फँसाये रखनेका एक कुत्सित प्रयत्न द्वैव 


,.. डा० मन्नलदेवने वहीं लिखा है कि “इस मंतसे भाषाविल्लान 
की उन्नतिमे बड़ी भारी वाधा पहुचती रही दे । यूरुपमें अठारवीं 
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शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि 'हिन्न! से दी" ““'प्ृथ्वी की 
सारी भाषायें निकली हैं.। इस अन्धदिश्वासके दिनोमें भाषाओकी 
परस्पर तुलना आदिंके फ्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, जोकि 
भाषाविज्ञानकी मूल्मित्ति है नितरां असम्भव था । 


इसी कारण मनमानी व्युपत्तियों और युक्तियोंके द्वारा क्रिसी 
भाषाके एक शब्दका सम्बन्ध दूसरी भाषाके शब्दके साथ दिख- 
लाया जाता रहा ।” 


तथा च, आप आगे लिखते हैं. कि / भाषाके देशकृत और 
कालक्ृत भेदोपर दृष्टि डालनेसे जैसाकि उपर दिखाया जा चुका 
है, भाषाकी परिवतेनशील्ञता स्पष्ट होजाती दै। साहित्यकी दृष्टि से 
किसी उन्नत भाषाको लें, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह 
स्पष्ट होजाता है कि भाषाकी उन्नति धीरे धीरे ऋमविकासके 
अनुसार होती दै । इसलिये सभ्य और असम्य जातियोंकी भाषाओं 
में बढ़ा अन्तर दीख पढ़ता है। भाष्य का सारा इतिहास इसका 
साही है, कि लेखनकत्ा, कविता, चित्रविद्या, वास्तुविद्या श्रादि 
अत्यान्य कल्ाओंकी तरह जो धीरे-धीरे सभ्यताके उन्नत होनेके 
साथ उन्नत होती हैँ। भाषा भी मनुष्यके आश्रयमें अनेक परिव- 
तंनोके भिन्न भिन्न म्रकारकी आवश्यकताओंके अनुसार नये अनुभव 
और शानकोपके छारा प्रकट करनेके लिये नये नये रूपोमे गुजरती 
हुई उत्कष्टताकी ओर बढ़ता रही है। इस प्रकार देखनेसे किसी भी 
भाषाको लेब हमे उसमे एक वहुत वड़ा भाग ऐसा मिल्लेणा जिस 
को स्पष्ट रीतिसे मनुष्योने अपनी आवश्यकताओको पूरा करनेके 
लिये बुद्धि और विचारको कासमे लाकर बनाया है ।” 


तथा च--श्री प० भोविन्द्रामजी त्रिवेदी “वैदिकसादित्य” 
पुृ० १६ पर लिखते है कि-- 


वेदादिभीव १३१ 


“धधरन्तु सभी हिन्दू वेदोंकी नित्यताके कायल नहीं हैं । कुछ 
लोगोंका मत है, भापा-विश्ञानके अलुसार अपनी अभावपूर्तिके 
लिये मनुष्य भाषाएँ बनाया करते हैं और भाषाएँ बदलती रहती 
है।। खयं वैदिक मापा कितने ही रुपोमें आ चुकी है। 'ऋग्वेद- 
संहिता और अयर्ववेदसंद्िताकी भाषाओंसे पर्याप्त भिन्नता है। 
शतपधन्राइषण और गोपथत्राद्षणकी भाषा शैलीमें बढ़ा भेद दै। 
यजुरवेंदकी तैतिरीयसंह्िता और भाष्यन्दिनीसहिताकी भाषाशोमें 
भी सार्मिक मिन्नता दै। इससे सिद्ध होता है कि वेदिकसंहिताओको 
रचना समय समयपर हुई दे) एक साथ नहीं ।” ; 


भाषा-विज्ञानवेत्ता ()0 02/8/8) फिल्लोलो जिस्ट्स कहते हैं. 
कि 'मतुष्यकी खाभाविक ध्वनियोंकी नकलपर ही शब्दोको सृष्टि 
हुए है। जिस समय माता बच्चेको दूध पिलाने लगती दै, उस समय 
यदि बच्चेकी इच्छा दूध पिलानेकी नहीं होती, तो बह खमावतः 
#मि-नि” करने शंगता दे । इसी “लि-नि” की ,नकलपर ना, न, 
नो,नोट, नहीं आदि शब्दोंकी सृष्टि हुई है। मलुष्यके स्ेष्या फेंकते 
समय थू, पिच-पिच आदि शब्दोकी सृष्टि हुई। इसी प्रकार छत्तेके 
भैंकनेपर भो-भो, घोड़ेके छिवहििनानेपर दिनदिनाहुट, मेढकके 
टर्रनिपर टस्टराहट आदि शब्दोंकी सृष्टि हुई । एक ही विषयकेलिये 
विभिन्न जातियों विविध ध्वन्तियों भी हुआ फरती है। अँमेजी पिच 
केलिये 'स्िट' और माताके लिये 'मा-मा! ध्वत्षियाँ हैं । इस प्रकार 
विधिध जातिंगत ध्वनियोकी विभिन्नता, विभिन्न समयोंके जल-बायु 
की विभिन्नता और विविध अलुकरणोकी विभिन्नताके कारण विविध 
संकेतो, शब्दों और भाषाओकी सृष्टि हुई है । फलतः वैदिक भाषा 
हो या कोई भी भाषा हो, इसी अनुकरर-मणालीपर मलुप्यके द्वारा 
ही बनाई गई दै। महुष्य ही भाषाकों भी ववाता है और गायत्री 
जगती आहि छन्‍्दोंकी रचना करके उसमें वेदिक सम्त्रोंकों निवंद् 
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करता है। इसलिये वेद, कुरान व वाइविल मानव-निर्मित प्रथ हैं 
'इलहामी वा छन्‍्दों, शब्दों और अक्तरोके रुपोमे समाधि-दशामें 
आप्त नही है |? 


' निरुक ओर वेदिक इतिहास-- 


यास्तका निरु्त देखनेसे पत।| चलता दै कि पुराणोके अनुसार 
,थारक भी पेदोंमें इतिहास “मानते थे। 


निरुक (२४) में अन्तरित्तके: नामोंमें आए हुए समुद्र नामकी 
निरक्ति करते हुए यार्काचार्य लिखते हैं. कि समुद्र, सागर और 
अत्तरित्त दोनों फो कहते हैं) उदाहरणमें यास्तते ऐक/वेद-सन्‍्त् 
'दिया है,” जिसकी भुमिकामे थे लिखते हैं, कि--ऋषिसिन' अथवा 
इपिंतसेनके शन्तनु और: देवापि नामक दो., कुरूपशी भाई ये । छोटे 
भाई शन्तनु ते अपना अंभिषेक कर लिया देवापि तप करने लगा । 
इस कारण उसके दाज्यमे १२ बरषे तक पानी 'नहीं बरसा'॥। 
श्राक्षणोने उससे'कहा कि तुमने अधम किया है जो बढ़े भांई का 
अभिषेक न. कर खय अपना “अभिषेक कर लिया है। इसी कारण 
पानी भी नहीं बरसता है ।' तव शन्तनुने दवापिसे राज्य अहण 
करने की प्रार्थना की। देवापिने कह्दा--“मैं तुम्हारा पुरोहित 
बनूं गा और यज्ञ करा दूँगा जिससे पानी बरसेगा ।”- 


'ये हैं निदककार थास्काचायके शब्द। इनसे महाभारत, और 
चार्क के आख्योनोमें घनिष्ठता आगई है। शष्टिसेम, ईैन्‍्तर्नु और 
देवापि ये 'मद्याभारतके 'ऐतिहासिक चरितनायक हैं। इतना ही 
नहीं; यारने फिर अधिक सपष्ट करनेके लिये “तर्योत्तरा भूयसे 
निर्वेंधनाय, ' यदूदेवाषि, शान्तनवे” आदि मम्त्रलिखकर अपसी 
सम्मति की,और रह ' किया है । 
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नदी मामोकी निरुक्ति करते हुए यास्तने इतिहास लिखा दै-- 
/विश्वामित्र ऋषि पिजवनके पुत्र सुदारु के पुरोहित थे। थे यश्ञमे 
प्राप्त हुए घनकी लेकर विपाद ओर शुत्तुद्री नामक नदियोंके सगम 
पर आये ।” ये पंक्षियों २ अध्याय ७ पादके “रमध्व से बचसे 
सोम्याय” आदि मन्त्रको मूमिकामे हैं, जो यास्तकी ख्य अपनी 
ओगरसे लिखी गई टिप्पणियाँ हैँं। इसी मत्वमे आये हुए “कुशि- 
फत्य मुनु।” को व्याख्यामे--“कुशिको राजावभूव” श्र्थात्‌ 
छुशिक नमक राजा हुए ये, विश्वामित्र उन्हीं छुंशिकके' लड़के थे, 
यह भाव निकलता है। विश्वामित्र कुशिकके लड़के थे, यह ऐेति- 
छासिक बात पौराणिक साहित्यमे यथेष्ट रूपसे मिलती है। 


अब हम इस प्रकारके"श्और उद्वाहस्योंकों छोड़ कर छत 
आऋपषियोंके नामोका उल्लेख करेंगे, जिससे माछूम देगा कि यास्कके 
मताहुसार वेद्मन्त्रोमें इनका चर्णन 'आता है। इनके लिखनेसे 
बेदोंकी ऐतिदासिकताके विषयमे यास्काचार्यकी रूम्मति और 
अधिक मकाशमें आज़ायेगी। 
ध्वत” उपमा वाची शब्द पर लिखते हुए अ० ३ के हृतीय 
पादमें थास्कने एक मन्त्र दिया है-- 
प्रियमेधवरद्त्रिदज्जातवेदी विरूपवत्‌ | -अंगिररखन्‌ 
महित्रतग्रस्कखस्य श्र्‌ थी. हवम्‌ ॥ 
. अर्थात है श्र ! जैसे सुमने प्रियमेध “आदि -ऋषियोंकी 
प्रार्थनाकी सुना दे, उसी प्रकार मुझ अस्कस्वकी भी प्रार्थना, सुनो: । 
हमें यद अच्छीतरद स्मरण रखना चाहिए, कि इस मन्न्रमें आये हुएसब 


नाम, यास्कके अनुसार ऋषियोके दी है. । यार्ताचाये उनके विपयमें 
लिखते ह---'भत्करवः करवस्य पुत्र? आदि । इसी प्रकार /च्यवन- 
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ऋषिसेब्ति/ (9३), “भाम्येशोशृम्यश्स्य पुत्र” (६३३) आदि वर्णन 
भी पर्याप्त मात्रामें मिज्ञता है। 
मूप शब्द की निरुक्ति में “सन्तपस्ति मामू? आदि दिए गए 
मन्त्रोके अर्थ लिखनेके पश्चात यार्त कुछ शब्द अपनो ओर से 
लिखते हैँ--- 
त्रित॑ कृपेज्वहितमेतत्सक्त' प्रति बभी । 
अर्थात्‌ 'ुेंमें गिरे हुए नित नामक ऋषिको इस सूक्तका 
शान हुआ / इसके साथ दी कमसे कम ४-६ स्थलों पर "तन्रेति- 
हासमाचत्ते” के बाद जो छुछ लिखा गया है, कया वह सब कुछ 
यासककी पेतिहासिफ प्रवृत्तिका थोतक नहीं है ९ पृर्वोक्त “सन्तपत्ति” 
इत्यादि मन्त्रके नीचे ही यास्काचायने अपनी सम्मति भी इस 
विपयमे लिख दी है--- 
तम्रन्नह्म तिहांधमिश्रमृढ मिश्र' गाथामिश्र मवति । 
थर्थात्‌ 'बैंदिक सृक्त, इतिहास, ऋचा ओर गायासे युक्त है 
उपरके विवेचनसे हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि, यास्क 
फो पेढोंमें इतिहास अभिलपित था । 
इसोलिय महाभारतमे महपि व्यास कहते हैं--- 
इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑तमुपपत्र हयेत्‌ | 
विभेत्यल्पश्र ताइेदो मायय प्रतरिष्यति ॥ २६७ ॥ 
(म० झा० अर १) 
इतिहास और पुराणोंसे वेदके अर्थका प्रकाश करें, क्योकि 
थोडो विद्या पढ़े हुए जनसे बेद को भय उत्पन्न होता दै, कि वह 
मुझ विगाडेगा - 
बेदीम प्राचीन वजुर्गोका इतिहास है। जब तक पेतिहासिक 


सामप्रोदय पूरा श्ञान न हो, इस समय तक भी वेदोंका समझना 
ऋटिन है| 
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ऋग्वेदमं अनेक स्थानोपर 'जरूथ' व दल! आदि शब्द 
निन्दित लोगोके लिए आये है, परन्तु पारसियोके घर्मशाक्षोमे 
इनका सुन्दर एवं श्रेष्ठ अर्थ है । तथा ये शब्द पूज्य 'व्यक्तियोकेलिए 
मुक्त हुए है । हम इनको सप्रमाण <परिथत करते है-- 


: . विश्वा अग्नेष्पदहराती यमिस्तपोमिरददों जरुम। 
पा (७१७ ) 
हे अग्नि | जिस तपसे तूने जर्थकों जलाया, उसोसे प्रेषको 
जला! | 
त्वामग्ते समिधानों पसिष्ठो जरूथं हन्यच्तिराय्रेपुरन्धित । 
(5० ७१०६) 
दे अग्नि ! वसिध्ने तुझे प्रज्जलित करके जरूथकों मारा! 
हमें समुचित घन दे ।' 
अग्निह॑त्य॑ जरतः कर मा वाग्निरक्षयो निरद्सज्जस्थम्‌। 
(० १०८०३) 


पानीसे श्रग्निनि जरूथकों जलाया! । ऋगेदमे इन तीन स्थानों 
पर जरूथका नाम आया है। पेसा प्रतीत होता है. कि जरूथकी 
मृत्यु आगसें जलाकर अथवा अग्निवाण चलाकर बन्दृक या तोप 
से की गई। पारसियोके दीनकद, वेशटेरामयश्तदाहेस्तान आदि 
प्र्थोमि भी स्पष्ट उल्लेख है कि जरथुस्त्रकी स॒त्यु अग्निः हारा हुई । 
अतः यह सटे कि ऋग्वेदका 'जरूथ' पारसियोंका पैगम्बर , 
जसथुश्ञ' ही दै। 
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ऋग्वेद दस्यु शब्द कही एक बचनमें और कहीं वहुचचनमें 
आता दै। पारसियोंके पन्थोमे जरशुज्ञको दस्यु (दख्युमा) और 
कहीं कहीं दस्यु नाम|सुरो (दुसयुओमे »विद्वान्‌) भी आयाः है। 
यद्पि'बैंदिक साहित्यम दस्युको बढ़े अनादरसे देखा जाता दे और 
अधर्ववेदमे.तो <सक सबंदमन और सब सद्दारकी प्राथेनाएं की गई: 
है। पर पारसी.साहित्यमें दस्यु शब्द, सम्मान-सूचक है । दस्युका 
अध “दीष्यमान! (दस! चमकना) है, पर बादको यह शब्द दंस धातु 
से भी निकाला गया,.जिसका अर्थ 'काटना! है। ; 
दरस्यु अपुर,भ्रथवा अहुस्मच्दके उपासक थे । इसीलिये वे 
अपुर भी कहलाते थे | दस्यु और असुर एक ही दे, यह बात ऋणेद 
से भी सष्ट है। ऋग्वेदमे दो मन्त्र इस प्रकारके हे-- | 
अयमग्नि- पृतनापाट्‌ सुबीरो गेल देवासो असहल्त दस्यूत। 
(३॥२६।६) 
तदय्य वाच अथम मसीय येनासुरानू अभिदेवा असान्‌ | 
(१०४१४) , ; 
दोनों मंत्रोंका तासये एक ही-है। (१) यह श्रग्नि युद्ध-विज्ेता 
पीर है, जिसकी सहायतासे देवोने दयुओको जोता और (२) दूसरे 
सन्त्रका भाव है कि मैं इस प्रथम वाणोको अब कहूँगा, जिससे 
दवता अछुरोंको जीत ले । यह. मन्त्र भीः अग्नि पारा, कहलाया 
गया है। तासस॑ यह हैं कि वेद अछुर और दर्यु शब्द एक ही: 
भाषके अदर्शक़ हैं । दस्यु और असुर एक ही हैँ, यह बात अ्धुर॑नेद, 


के मन्त्रसे और सी स्पष्ट द्ेजायेगी-- - 
राजा देवों 'दनस्पतिः। समे शत्र॒त्‌ विवाधतां इन्द्र 
दस्यूनिवासुराद ॥ ' 


(१०१११) 
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इस मन्त्रमें द्यु और अछुर दोनों शब्द साथ साथ एक हो 
भाव के लिये प्रयुक्त हुए हैं । समत्त जरुरी साहित्य इस बातुका 
प्रमाण है, कि पारसिण्गेंका नाम ही अछुर या अहुर था। आरम्भमें 
देव ओर झहुर दोनों एक दी देशमें भाई भाईके रूपमे दा ये्‌। 
दोनों ही आये-सस्क्ृतिके पलक ये । महामारतमे असुरोंको तो 
देवोका बढ़ा भाई तक कहा है ३ 23 * 5 
महात्मा जरेशुलका 'जरूय' नाम तो बेहमे दे ही, पर जहों एक 
चचन दस्यु शब्दकां प्रयोग किया गया है; पंहों भी जरथुश्वसे' ही 
तात्परय सममना चाहिए ।“जरथुश्त समस्त दखुभोका,नेता था। 
अतः बैंदिक साहित्यवाले इसे अकेले दस्यु शब्दसे ही सम्बोधित 
करते थे । ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है । हाँ, घहुमंचनान्त 
इल्ु शब्दका भाव उसपर से अहुस्मन्दियत देखंओसे था, जो 
लरथुश्नके अतुगमी थे। वे 
देवाब वा असेरोथ परजाप्तेदया: पुत्री भोसव्‌ । 
हक, हे पर के अल (१८०१९) ४ 
' असर ज्येष्ठ और देव कनिष्ठ ये, यंद“बात +ज्रक्मण॑प्रन्थो्मे 
चल्लिखित है--“कानीयसा एव देवां ज्यायसा असरः? ।' शेतपथ 
१९ श देवोंने राज्य मोंगा--(जब देष बढ़े हुए ततो ऊदोंने 
कैल्यों और दानवोंसे छुछ भूमिं-राज्य माँगा) । 
काठकर्संहितामें लिखा है कि-- 
हि " असुराणां वा इय॑ परथिव्यासीद्‌ ते देवा'अनुवन दत्त 
इस्याइवि।रेशुटप | जय 
४ अर्थात्‌ देंदोने-्यह बातु स्वीकार तृ-की ।२क्षैलेमें घोर, युद 
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हुए। संख्यामे ये १९ ये। संस्कृत वाहःसयमे ये संप्राम देवासुए- 
संग्रामोके नामसे प्रसिद्ध हूँ 
इन्हीं देवासुरसमामोके विषयमे मद्दाभारत शान्तिपव अध्याय 
३२ में निम्न प्रकारसे लिखा है-- हि 
इदं तु अयते पार्थ ! युद्ध देबाहुरे पुरा । 
असुरा आतरो ज्येष्ठा देवाआपि यवीयतः॥ 
तेषामपि भीनिमित्त॑ महानासीत्समुछूयः । 
युद्ध वर्षसहल्लारि दार्तिशद्भूत्किल ॥ 
एकार्णवां महीं इत्वा रुधिरेणपरिस तामू। 
जष्जुदेंत्यांस्तथा देवास्त्रिदिवं चामिलेभिरे ॥ 
उपयुक्त समस्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि देव और अछुर 
पहिले साई साई थे और आपसमें मित्रतासे एक साथ मिलकर 
रहते ये। ततश्वात्‌ उनका रांननैतिक व आशिक. कारणोसे परस्पर 
मे वैमनस्य होगया । और इस वैमनस्थने भयानकरूप धारण कर 
लिया । जिसके परिणामस्वरुप इनके वार वार भयानक युद्ध होने 
लगे। जो पीढी दर पीढ़ी तक चलते रहे । उन युद्धोका बणुन वेदो 
में भी सूत्ररुपसे अनेक स्थानोंमे किया गया है। अतः; स्पष्ट दै कि 
बे मन्त्र जिनमें इन युद्धोंका वन है उनका निमोण उन पेतिहासिक 


घटनाओके पश्चात्‌ हुआ दै। अत. इनको नित्य कहना, युक्ति और 
प्रमाणोके विरुद्ध दे । के 


तथा घ, गुरुकुल कांगड़ीके सुयोग्य स्वातक डाक्टर म्राणनाथ 
जी विद्यालट्वार डी० एस० सी० के मतानुसार ऋग्वेदके बहुतसे 
#दाजा, सूसा, सुमेर, अक्कद, दिच, फ्रीनिसिया, मिश्र आदि देशोंके 
शासक ये, उनकी तिथि, भूमि, बंश आदि भी ज्ञात हैं? आपने इस 
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दिपयको भागरीप्रचारिणीपत्रिकामे प्रवल प्रमाणो व युक्तियोसे 
सिद्ध किया दै कि इन्द्रादि बेंदिक देवता मिश्र आदि देशोंके राजा 
थे। और इन्द्रादि शब्द उपाधिवाचक हैं। 

तथा च--बैंदिक साहित्वमें यथेष्ट पेतिदासिक सामग्री भी दै। 
'शतप्रधनाहयण १४।४४१० और 'अथर्ववेद! भें इतिहासको एक 
कला माना गया है| 'मनुस्थति! (शछर) मे इतिहासकी महिमा 
है। 'छान्दोग्योपनिपद! और कौटिल्यके अथंशार्त्रमें इतिहासको 
पत्चसवंद माना है । इतिहासमे धर्मशाल, अधशाल्ल, पुराण 
आदिकी गिनती थी। भदहाभारत' (!१८३) से इतिहासको मोहा- 
न्वकार दर करनेवाला बताया गया है । पैंदिकसंहिताओमें 
विधि ऋषियों श्रौर राजाओंके वंशोंका विवरण है। इसी अकार 
शतपथपें मिथिला, विदेद, दुष्यन्त, भरत, जनमेजय, उम्रसेन आदि 
घादिका बरुन दै। तास्व्यत्राह्मणसे भी विंदेह आदिकी कथाएं. 
हैं। तेततिरीयनाह्मणमें कालकल् अछुर और पाराह्मवतारकी वातें 
हैं। पेतरेयब्राह्मण तथा तैत्तितीय और सांख्यायन आश्यकॉमें 
शुनाशेप, अहिल्य; पाण्डव, कुरुरेत्र, मत््य, काशी, पाग्चाल आदि 
की स्पष्ट कथाएं हैं। ऋगेदमें उ्शी, पुरुखा, यम-यमी आदिकी 
ऋ्रमबद्ध कथा हैं। #वेदका दाशराप्ष युद्ध सूर्यचन्द्र वंशियोका 
प्रसिद्ध युद्ध है। संस्कृत सादित्यके सेंकड़ों प्रन्थोंस आर्योका इति- 
हास भरा पड़ा है । हाँ, यह अवश्य है, कि पेदोंमे कमबद्ध इतिहास 


नहीं है । 

के लोग कहते हैँ कि वेदमे चसिष्ठ, विश्वामित् आदि नामोंके 
दूसरे श्र ६, उन्‍हें लोगोंने वेदसे लेकर न्यक्तिषिशेष तकमें प्रयुक्त 
किया.। अच्छा नामोंकी तो यह बात दै; प्रन्तु वसिष्ठ, विश्वामित्, 
उर्वशी आदिकी कथाओंकी फ्यू गति हो १ उत्तर दिया जाता दे 
कि, ये कथाएँ रूपक है। यह ठीक नहीं । यदि -वेंदिक इतिहास 
रुपक दे, तो वमिष्ठ, विश्वामित्रकी पुराणकालीन व रामायणीय 
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अथवा मद्दाभारतीय कथाएँ भी रुपक क्‍यों नहीं ९ यंथ्पि मानने 
वाले तो, रामायण, मद्यभारंतकी भी रुपक मानते हो दें, परन्तु 
इस तरह किसी भो जातिके सारे इतिहासको रुपक डा ल्ञेनो 
अन्याय दै। बेद जैसे, आचीनतम पन्थरलमे निवद्ध हमारी समूची 
संस्कृति, इतिहास, आचार आदि रुपक हैं, काल्पनिक हँ--यह 
कंदना अलुप्युक्त है) हंस पहले लिख आये हूँ कि सारी संदितांओं 
में इतिहास है। कोई भी सब्जन किसी वेद्संदिताको उठाकर निष्पक्ष 
भावसे देखे, तो उसे वहाँ ऐेतिहासिक बातें ययेष्ट मिंलेंगी। 


म्राह्मणुप्रव्थ, आरण्यक/उपनिषद्‌, सबमें इतिहास भरा पडा 
है। बेदकों ईश्वरका, विश्वास,मोननेवाले सायणु, भट्टभास्कर, रकन्‍द 
खासी आदि भी:बेदमे इतिहास मानते हैं । शहर, रामानुज, पहस 
श्रादि सभी आचाये बेदमे इतिहास मानते है । यास्कने भी बेदिक 
इंतिहासोंका कर बार उल्लेख किया दै, और, यही विज्ञान-सम्मत 
प्राचीन परम्परा भी है। « .' ९ े 


बेदका सा प्राचीनतम इतिहास पाकर मी यदि हस उसे। रुप- 
कालद्वार्मे उद़ाकर इतिहासह्दीन जाति वन.जायें, तो खेदकी'बात 
होगी। प्राचीनतम वैदिक इतिहास ही तो हमारा भ्रधान बल है, 
जिसेके,छारा दहम,युगो तक गौरवान्वित रह सकते हैं। लोकमान्य- 


तिल्रक, डा० श्रविनाशचन्द्र दास, श्रीयुत.पादगी आदि भी इस बात 
का समर्थन करते हैं। ' 

|| हमारे विचारसे 20908 'अनेक कालकी रचनाएं है। 
मप्डलों, घलुवाको, सुक्तोंसे यह बात सष्ट बिंदत होती दै। एकसे 
एंक सूक्त सन्‍बद्ध नहीं। एक सूचक सब सन्त्र भी सम्बद्ध 'नहीं | 
किसी किसी भन्त्रमें तो एक वचन और बहुबंचन दोनोंका एक'ही 
व्यक्तिकेलिये प्रयोग हुआ दै। एक ही सक्तमे कई देवोंकी प्रार्थनाएँ 
भी है। कहीं को भाषा अत्यन्त प्राचीन माल्प होती है और कहीं 
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की लौकिक संस्कृतंकी तरह । ऋग्वेद; यजुर्वेद और अधे्पेद तीनों 
को भाषाओंमें कहीं कहीं बहुत भेद दिखाई देता है । किसो मंत्रमें 
ऐसी भौगोलिक परिस्थितिका वर्णन दै, जो कमर से कम्त २५ हजार 
वर्षोकी है। तथा किसी किसीमें गह्ना, यमुना, संर्यू , कीकट आदि 
का भी वर्णन है कहीं उच्चतम सामाजिक परित्थितिका वर्णन है 
ओर कहीं कहीं निम्नतम का भी । कही जादू ,टोनेकी बातका 
उल्लेख हे और कहीं अन्विचनीय बरद्ा का । इस प्रकार नई और 
पुरानी बातोंको देखकर स्पष्ट ही विदित होता दे, कि वे मन्त्र विविध 
समयोंमें रचे गये और सबको संहित।-रूपमें बेद॒न्यास, या झ्वल्क्य 
आदि सदर्षियोंने अथित किया । 


* बेदविभाग 


ब्रढ्मणा ब्राक्षणानाश्व तथानुग्रहकांचया | 

विव्यांस वेदान्यस्मात्स तस्मादष्योस हति स्पृत: |३०। 

वेदानध्यापंयोमास महामारतपश्थमान्‌ । 

सुमन्‍्तु' जैमिनिं पल शुकल्चेव स्वमात्मजम।३१। 

प्रभशुव रिष्ठो वरदोी वैशम्पायनमेष 'च । 

संहितास्ते! प्थक्त्वेन भारतस्य अकाशितीः ।३४२॥ 
(महाभारत, आ० प० श्र० ४) 


ब्रक्षणा चोदितो।व्यासो वेदान्व्यस्तु' प्रचक्रमे । 
अथ शिष्पान्स जग्माद।चतुरो वेदपारगान्‌ | 
ऋग्वेदआव्क पेज जग्राइ,स महामुनि:,: ६ 
वैशम्पायननामान यजुवेंद्सय चाग्रहीत्‌ ॥ ” 
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जैमिनि सामवेदस्य तथेवायववेदपित्‌ । 
सुमनतुस्तस्य शिप्योड्भूट्वेदव्यासस्य धीमता। ॥ 
विभेद प्रथम विम्र। पेल ऋग्वेदपादपम्‌ | 
इन्द्रप्रमितये प्रादाद्मफलाय च संहिते ॥ 
घतुर्धा स विभेदाय वाप्कलिदिजसंहिताम 
यनुवेद्तरो; शाखाः सप्तविशन्‌ महागुनिः ॥ 
'बैशम्पायननामातों व्यासशिष्य्षकार वे ॥ 
शिष्येम्य; प्रददी ताश्व जग्रहुस्तेड्प्यनुक्रमात्‌ । 
(बिग्णुपु०, शे७४४) 
तथा च' १--महीधर अपने यजुर्पेंद्भाप्यमे लिफता दै--- 
तम्ादो ऋद्मपरम्परया प्राप्त वेद वेदव्यासो मन्दमतीन्‌ 
भरुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्थ ऋग्यजु) 
सामायर्वाख्यांथतुरो. वेदान पेशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्य: 
क्रमादुपदिदेश । 


अर्थात्‌ वेदव्यासको म्रह्माकी परम्परासे वेढ मिला और उससे 
चार विभाग किये। 


ए--महीघरके पूपबर्ती भट्रभाकर, अपने तत्तिरीय-संहिता- 
भाष्यके आरम्भमे क्या लिखते ह-- 

पूर् मंगवता व्यासेन जगदुपकारा्थमेकीभूयस्थिता 
घ्यस्ताः शाखा परिच्छिषाः |. 


अर्थात्‌ भगवान्‌ व्यासते एकत्र स्थित बेदोके दो विभाग करके 
शाखाएँ नियत की । 
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भट्टमास्करसे भी बहुत पहले द्वाने वाले आचाये दुर्ग, निदत 
श२० को धृत्तिम लिखते हैं-- 
वेद तावेदक सन्तमतिमहत्वाद्‌ दुरध्येयमनेकशांखा- 
मेदेन समाम्नासिषु; । सुखग्रहणायय व्यासेन समापम्नातवन्तः । 
अर्थात्‌ वेद पहले एक था, पीछे व्यास प्रारा उसकी अलेक 
शाखाएँ निर्मित हुईं । 
इसी लिये महाभाष्यकार पतजञ्जलिने वेदोंके ज्ञानको नित्य 
भाना ह किन्तु मन्त्रों, छन्दों, श्रथों और संहिताओंको अनित्य 
माना है [ --यथा 
. न दिच्उन्दांसि क्रियन्ते । नित्यानिच्छनन्दांसीति । 
यंद्रपर्थों नित्यो यात्वौ बरणालुपूर्वी सानित्या | तद्भेदा- 
स्चैतद्भवति फाठकं कालापक मौदक॑ पेपन्लादकमिति 
अर्थात्‌ छुन्द छत नहीं हैं। धुन्द नित्य हैं. अर्थात्‌ छन्दोंका 
श्रथे नित्य. है, पर वर्णानुपूर्वी उनकी शब्द रचना अनित्य-दै। उसी 
अनित्य बर्णाठुपूर्वीके |भेदसे ही काठक, कापालक, आदि भेद 
होगए हैं। 
इसी लिये प्रथक-प्रथक्‌ आचार्योंके अनेक मत हैं.। कोई यजु: 
चैंदको प्रधानता देता दै। उसीको -नित्य मानता दै* और अत्य 
बेदोंको उसीकी शाखारूप मानता है जैसा कि--.“# 
एक एवं यजु्वेदस्त च॒तुर्धा व्यकल्पयत्‌ 
(वि० पुराण ) 
तथा घ-- । 
एक एवं पुरा वेद प्रणवः सवा मय: 
इसी प्रकार #ग्वेदी “ऋग्वेद” को प्रथम बतलाते हैं, और 
अथ्वेदी अ्रथववेद को ही मुख्य मानते हैं। ' * 


१४४ चेदापिभोव 
वेद ईश्वर रचित नहीं-- 


“प्त्यत्त प्रमाएसे पेदका परररचितल सिद्ध नहीं होता । 
बेदके ईश्वर रचितत्व विषय में अतुमान दोषदुष्ट हूं 


बेदके साथ भी उनका सम्बन्ध नहीं दै। अतएव,विषयके साथ 
इन्द्रिय सम्बन्धले उत्पन्न होने वाला प्रत्यज्ञ बेदके तथा कथित 
सृष्टयायकालीन अस्तित्व को विषय नहीं करसकता। और भी, 
वेद शास्त्र प्रत्यन्ष है, परन्तु उसके रचयिता ईश्वरके साथ सम्नंद्ध 
है, ऐसा किसीको परत्यक्षयोचर नहीं होता । शैश्वर परोक्त है, ऐसा 
मान्य होने से उसके साथ शास्रका सम्बन्ध प्रत्यचसे नहीं जाना 
जासकता, क्योकि सम्बन्धके प्रत्यक्ष होनेके लिये दो सस्बन्धियोंका 
प्रत्यक्ष होना आवश्यक दै। 2 

अनुमान छारा भी उक्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित नहीं होसकता है । 
यह जो दहैतु कह्दा जाता है, कि बेदका रचयिता कोई मलुष्य 
वर्तमान काहमे ज्ञात व होनेसे पेद ईश्वर-रवित हैं, सो समीचीन 
नहीं | क्योकि ऐसाही तके अन्य अनेक ग्रत्थोंके विषयमे भी समान 
रुपसे प्रदान कर सकते हैँ, जिनके रचनाकाल और रचविता झअश्षोत्त 
हैं। मान लीजिये, कि कोई परिचित पुरुष या अज्ञात पिता- 
माताके द्वारा परित्यक्त शिशु आपके निकट आता हैं।' 'उस स्थलमें 
क्या आपके लिये यह सिद्धान्त करना समीचीन होगा कि 'बंह 
भनुष्य-जनित नहीं, किम्वा चह,, सष्टिके आदिकालमे भी विद्यमान 
था १ श्र भी-किस् पुस्तकका किसी समाजमे बहुत कालसे अध्य- 
यन होता आरहा है और प्रन्थकर्तों श्रज्नात है, केवल इस हेतुसे 
उसका छष्टयाद्कालमे इशचर-रचिततत होना नहीं अनुमान किया 
जा सकता | यह भी नहीं कह सकते कि देदका मनुष्य करूं त्व स्मरण 
में नहीं आता, इसलिये वह ईश्वररचित है| - अनेक आचीन पदायें 
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भेसे हैं जिनके निर्माणकर्ता स्थतिगोचर नहीं हैं, उस हेतुसे क्‍या 
उन्हें सप्र याद्यकालमें सूष्ट या ईख्वरक्ृत मानेंगे ? पेसे ही और भी 
अनेक चंचन पाये जाते हैं जिनके रचयिता ज्ञात नहीं, किन्तु 
स्मसणात्तीत कालसे लोगोमे थे अखण्डस्वरुपसे प्रचलित होरहे हैं । 
परल्‍्तु यह कोई देतु नहीं दै, कि जिससे हम यह सिद्धान्त कर सके 
कि वे सृष्टयाद्यकालसे ईश्वर रचित हैं। और भी, वेदिक शब्दका 
हम लोग साधारशणतया जो शब्द व्यवहार करते हैं, उनसे प्रथक्‌ 
स्वरूपवाला नहीं मान सकते । यदि लौकिक शब्द और पेंदिक 
शब्दोमे स्वरूपभेद स्वीकृत हो, तो मलुष्योको वेदार्थ बोधगम्य 
नहीं होसकेगा । स्वयं वेद हमारे भ्रति वेदाथकों प्रतिपादन नहीं 
करते । उनके अर्थकी अवर्गतिके लिये कोई अपौसुषेय (ईश्वररचित) 
व्याख्या भी नहीं दर, जिससे कि बेद्‌ वोधयम्य हो । अतएव बैदिक 
और, ्लोकिक शब्दोमे भेद स्वीकार करना सगत नहीं | जब लौकिक 
शब्द और बैंदिक शब्दोंमे उनकी स्वाभाविक अवस्थामें कोई प्रकृति- 
गत (हब्द्खररुपमे) भेद चही है, जब दोनोका एकही शब्द संकेत हे, 
जब दोनो, प्रयुक्त सफेत और उच्चारणुके अनुसार ज्ञानको उत्पादन 
करते हैं, जब वेंदिक और लौकिक शब्द दोनो ही उच्चारित न होने 
पर श्रुतिगोचर नहीं होते और जब चैंदिक अ्षेरोमें दूसरी कोई 
विशिष्टता नही, तब उत्पत्ति विषयमे भो वे भेद-युक्त नहीं हो सकते 
और. ईश्वररचितरूपसें अतुमित नहीं हो सकते । अतण्व 
प्रमाणित हुआ कि वेंदिक शब्दको भी लौकिक शब्दके 
समान मलुष्य-रचित सानना होगा जव बेंदिक शब्द, हम लोग जो 
शब्द साधारणुतः व्यवहार करते हैं उनके साथ समस्त भाववाला 
है, तब क्या असाण पदान कर सकते है। जिससे यह प्रदर्शित हो 
सके कि, बैंदिक शब्दकी आनुपूर्वी (पौरवापयं) और उसमें सलग्न 
अर्थ पेसा विलक्षण स्वमाववाला है, कि वह किसी मनुष्य स्वयिता 
का फल नहीं हो सकता, किम्बा साधारण रोतिसे साधारण 
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मनुष्य बुद्धिको वोधगम्य नहीं हो सकता । 


परर्पर अपने भावोकों प्रकट करनेके उद्ठेग्यसे भाषावी 
रचना होती है। सकितिक भाषा प्रचलित होनेके पश्मान्‌ सभोधित- 
रुपसे (संस्कृत) प्रत्यकी भाषा, स॒ह्टिफि श्रादि कालमे नहीं हो 
सकती | और भी, (६) विज्ञानकी दृष्टि से, (२) एतिहासिक हृष्टिमें 
था (३) घेदके अन्तर्गत विषयोकी दष्टिसे विवेचन करनेपर, उसे 
"सुष्टिके आदि कालमे निराकार ईश्वस्के धारा रचित है।" ऐसा 
अनुमान नहीं कर सकते | 


(१) बतेमान उन्नत वेज्ञानिकवेपणाऊे फ्लसे यह सिद्धा" 
न्तित होता है कि, एथिवोम अति प्राचीन अवस्थाम मनुप्यके बास 
योग्य जलवायु और भूमि नहीं थे। प्रधम खनिज, पश्चात उद्धिन 
पश्चात्त्‌ भाणीजगत्‌ तदनन्तर मनुण्यका आविर्भाव हुआ । एक एक 
के पश्चात्‌ दूसरी अवस्थाके आनेमे बहुत काल व्यतीत हुआ है। 
(शेवेदोमं पाए जाने बाले तत्कालीन नदियोके नाम और आमादिकों 
के विवरणसे तथा अन्य अनेक कारणोसे यह अनुमान किया जाता 
है कि; आयोंके उत्तरीय देशोम निवास करते समय वेदोकी रचना 
हुई है। इतिहासज्न लोग वेदोंकी रचनाके समयऊा भी निर्देश करते 
हैं। (३) बेदोमे प्रमाणसिद्ध ऐसो कोई वस्तु नहीं पाई जाती, जिस 
को मनुष्य नहीं कह सकते हों तथा जिसके बर्णनके लिये सृष्टिका 
आदिकाल् किम्वा हस्तमुखरहित लेखक और वक्ताकी आवश्यकता 
हो । अतएव प्रतिपन्न हुआ कि, वेदका रश्वर-रचितत्व अनुमान 
प्रमाणसे सिद्ध नही हो सकता । 


अब शब्दप्रमाणसे वेदका ईश्वररचित्व सिद्ध नहीं होता सों 
प्रदूशान करते हँ---शतपथन्राह्मण॒का “अत्य महतो भृतस्य निम्भे८ 
सितमेंतद, यह्वेद्ों' आदि वचन बेंदके रैश्वर-रचितत्व सिद्धान्त 
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को स्थापित नहीं करता, क्योकि मतुष्य रचित-रूपसे प्रसिद्ध शाल्यो 
को भी उक्त श्लोकम ईश्वरके निश्वाससे उत्पन्न होनेवाला माना 
है। पूर्ण श्लोक इस प्रकार दै--/अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमे- 
तद यह्वेदों यजुवंदः सामवेदो5थर्वान्विस्स इतिहासपुराणं विद्या- 
उपनिपदः श्लोकाः सूनरास्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्वेवेतानि 
सर्वाणि निःश्वस्ितानि? । इसमें उन इतिहास और पुराणोका भी 
उल्लेख है, जिनकी रचना-इतिद्ासमें वर्णित राजपि और, महर्पियो 
के पश्चान्‌ कातमें हुई थी । अतर्व इसको यह व्याख्या सबंधा 
असगत और स्कपोलकल्पित दे कि, *श्वरने श्वास लिया और, 
यावत्‌ बेंदादि शाख उ्लन्न होगये। वस्तुतः उक्त श्रुतिमें रुपकाल- 
छ्वार दे, जिसका यह अथे होता है. कि ससारके यावत्त्‌ वेदादि 
शाज्ष उस महान पद्चमूतात्मक विराटरूप ऋ्ह्मकके निश्वासरूप हैं । 
निम्न श्रुतिसि भी इस अथकी पुष्टि होती है । यथा ईशोपनिषद्में 
कहा है--/इति शुभुम घीराणं य नलप्रयाचचक्तिरे” इस श्रुतिसे 
भी यह घात होता है कि, इसके रचयिताने किसी पूरवकालीन ऋषि 
से तलक्लानकों श्रवणुकर, पश्चात्‌ इसकी रचना की है. । अत्व 
श्रुति प्रमाणसे चद्द सिद्ध होता है कि, श्रुत्ति मनुष्यके प्रारा रचित 
है। और भी, बेदका ईश्वर रचितत्व पक्तु, वेदमें वर्णित ऋषियोंके 
नाम और क्रियाओंके ऐतिहासिक बर्णनके साथ छुसामच्लत््य नहीं 
होता। और भी, वेदमिन्न अपरशासत्रोंकी प्रमाणता वेदालुकूल 
होने पर ही मान्य होती दै, इस कारण वेदकी प्रमाणुताके लिए 
बेदको ही प्रमाण मानना पड़ता है, पेसा कथन विचारसंगत नहीं। 
और भो, अनुमान प्रमाणसे सिद्ध ईश्वरका स्वरूप उक्त वेदिक- 
सप्रदा्योंको मान्य न होने से (“पत्युरसामझ्षत्यात--अहासूत्र २ 
आ० ४ पा० ३५-४१ सूत्र द्रषवन्य/), शास््रसे ही ईश्वस्की सिद्धि 
मावनी पढ़ेंगी, फलत+ यहां पर अन्योन्याश्रय दोष भी होगा | 
क्योंकि शखर, शालसे प्रमाणित होता है और ईश्वरकों शास्त्रका 
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रचयिता माना जाता है, तथा शाल्रका यथाथत्व इस देतुसे 
स्रीक्षत होता है, कि वह ईश्वरकी रचना है। अर्थात्‌ जब शास्त्रके 
रंचयिता ईैशवरकी विश्वत्ततासे शासत्रको यथाथता निर्णातं होगी; 
तब उस शांज्के द्वारा श्रत्यन्त विश्वासके योग्य ईश्वरत्व प्रमाणित 
होगा, तब उसके रचयिता रूपसे शाल्रकी यथाथैता ज्ञात होगी, 
अत्व अत्योन्याश्रय दोष होनेसे शास्ससे ईश्वर प्रमाणित नहीं 
होसकता, किम्बा इंश्वरके स्चयिहृत्व (निर्माशकर ल) से शास््रकी 
यधाथता अमाणित नहीं होसकतती। (इंश्वर विषयक अलुमान 
असिद्ध है, पेसा अनुमान नहीं हो सकता)। 


प्रकृत विषयमें अनुमानें प्रमाण भी नहीं हो सकता। यदि वेंदू- 
मिन्न कोई वाक्य ईश्वर-रचित पाया जाता, तब उसके साथ वेदके 
साहस्यज्ञानसे उपस्ानके हारा वेदका #श्वर-रचितत्व प्रतिष्ठित हो 
सकता था । परन्तु ऐेसा कोई वाक्य वेदवादियोको सम्भत नहीं। 
अर्थापत्तिके द्वारा भी ईश्वर-रचितत्व सिद्ध नहीं हो सकता । 
अर्था्पत्तिसे हम लोग किसी अप्रत्यज्ञ पदार्थकी कल्पना करते हैं; 
जिसको माने थिना प्रत्यक्षमोचर कोई घटना उपपादित न होसकती' 
हो, परन्तु बर्नेमानस्थलम पेद्सम्बन्धी किसी प्रत्यक्षगोचर घटनाकी 
उपपत्तिके लिए वेदकी ईश्वर-रचितत्व कल्पना करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। और भी, यदि अर्थापत्तिके अतिरिक्त अपर किसी प्रमाणसे 
बेदका ईश्वरचितत्व जाना गया हो, तब बादीके मतानुसार अर्था- 
पत्ति प्रदान करना समुचित नहीं। अर्थापत्तिसे यह कभी जाना नहीं 
जा सकता, क्योंकि यह अन्योन्याश्रय दोपसे युक्त होगा । चेदके 
मतुप्यरचयितृत्वका अभाव, उसकी अयथार्थताके श्रभावके उपपादन 
के लिए स्वीकार किया जाता दै और पुनः उसकी अयथार्थतताका 
अभाव, मनुप्यरचितत्वके अभावके हेतुसे पाया जाता है| तथा च, 
यदि वाढ़ी स्वतन्त्र हेतुसे यह प्रमाणित कर सके कि चेढद्षे सच 
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धाक्य अभ्रान्त हैं और जो अन्य सनुष्यरचित होता है, वह नियम- 
पूरक भ्रान्तिसे दूपित होता है. तब उनका ईखवररचितल पतक्त 
चलशाली हो सकता था । परन्तु वे लोग ऐसा सिद्ध करनेमे कहीं 
भी समर्थ नहीं हुए है । छुतरां उनके सिद्धान्त अमंगत हैं। अतग्व 
यह प्रमाणित हुआ कि वेढके ईश्वररचितत्व पक्के अनुकूल कोई भी 
प्रमाण, साक्षान या असाक्तान नहीं है । 


घुनत्र, शास्त्र वर्शनात्मक है और वर्णोक्री तालु आदि व्यापार- 
अन्‍य होनेके कारए--शरोरसे उत्पत्ति हो सकती हैं! शरीररहित 
इश्वरसे नहीं | शरीररहितका प्रथलन आजतक कही ठेखा नहीं गया। 
ने उसकी समावना ही हो सकतो है ईश्वर स्वेच्छारनिमित 
शरीरके द्वारा शात्रकी रचवा करता है, ऐसी कल्पना भी 
घुसमगत नहीं होती । इच्छाहपी निर्मित द्वारा डेंदेन्द्रियादि 
परिअहको लवोकार करनेपर परस्पराश्रयका प्रसंग होगा। देह्देन्द्रियके 
होनपरही उचछा उत्पन्न होगी प्व इच्छाके उद्ित होनेपरही देहादि प्राप्त 
हो सकेंगे, इस प्रकार अस्योन्याश्रय दोष होगा । और भी, ईश्वरके 
शरीरकों यदि कार्यरुप माना जाय तो उसका कर्ता कौन 
होगा ? यदि कतकि न होते हुए भी इश्वरका शरीर कार्यखू्प स्वी- 
कृत हो, तो कार्यत्व लक्षणु.व्यभिचारों होगा अर्थात्‌ जगनू-का्ये 
भी क्ताके बिना ही उत्पन्न हो सफेगा और ईश्वएकी आवश्यकता 
दी नहीं रहेगी । यदि उक्त विरोध परिदारके लिये ईश्वरके शरीर 
को नित्य कहा जाय, तो जिस प्रकार ईश्वरका शरीर शारीरिक धर्म 
का अतिक्रमण करके भो नित्यरूप रपीकृषत हो सकता है, उसी प्रकार 
घटादिसे विलक्षण बृत्ञादिके कार्यत्व होनेपर भी अकह पू्वकत्व 
(कर्ताने जमित नहीं) स्वीकृत हो सकता है । 


किठच, यदि श्वरकों शरीरबान कश्ना हो तो उसके शरीरको 
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नित्य अथवा नित्य सादि या शरोरान्तरके सम्वन्धसे सशरोर कहना 
होगा । परन्तु उक्त तीनो ही पक्ष असगत है. | क्योकि हमारे 
शरोरके समान ईश्वस्के भी सावयव होनेके कारण, उसे नित्य 
अनादि नहीं कह सकते तथा नित्य सादि माननेपर भो उस ईश्वरकी 
उत्पत्तिके पूर्व ईश्वरको अशरोर ही कहना होगा । इसी प्रकार 
शरीरान्तरके धारा ईणश्वरके सशरीर होनेपर अनवस्थाका पसद्ग 
होगा । अतएव ईश्वरके शरीरवान्‌ सिद्ध न होनेपर, कण्ठ, तालु 
श्रादि स्थानोसे उच्चारण करन योग्य बरणुनात्मक बदादि शास्त्रोकी 
आदि रचना भी उसके पारा नहीं हो सकती | फलतः शाश्रको 
इश्वररचित नहीं कह सकते ।” 


(साधु शान्तिनाथविरचितप्राच्यद्शन समीक्षासे उद्धृत) 
(प० ३३ से ४० तक) 


अनिता थे वेदाः 


बेदोके नित्यलका खण्डन न्यायाचार्योने प्रवत् युक्तियोसे 
किया है, उनको हम ऋमसे उपस्थित करते है-- 


सर्वप्रथम महदपि गातमने वेदोके नित्यत्वका खण्डन करते हुए 
लिखा है कि “मन्‍्त्रायुवेदप्रामाण्यवच्चतत्मामास्यमाप्तप्रामास्यात्‌” 
( न्यायदशन श१६६ ) मन्त्र और आयुर्वेदशास्त्रको प्रामाशिकताके 
समान ही वेदोकी प्रामाणिकता आप्तकी प्रामाणिकतासे है। इस 
सूत्रका भाष्य करते हुए महपि वात्त्यायन लिखते है कि-- 


आयुर्वेद आदि के देखने वाले ओर. उपदेश देने वाले वे ही दै 
इसलिए श्रायुवेदकी प्रामाणिकताके समान ही वेदोकी प्रामाणिकता 
क्वा अनुमान करना चाहिये । 
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पभीमांसक कहते हैं, कि श्राप्तकी प्रामाणिकता होने से वेदोंकी 
प्रामाणिकता नहीं है अपितु बेद वाक्योके नित्य होनसे बेंदोकी 
प्रामाणिकता दै। भाष्यकार इसका खण्डन करते हुए लिखते है 
कि शुब्दवाचक होनेसे अथके ज्ञात करानेमें प्रमाण है, नित्य होने 
के कारण नहीं । यदि शब्दोको नित्य माना जाय तो सब-सब के 
हारा कहे जानेसे शब्द और अधेकी व्यवस्था ही न बन सकेगी । 


मीमाँसक पुनः शंका करते है, कि यदि शंब्दोंको अनित्य खीकार 
किया जावे तो वे वाचक ही नहीं होसकते | ऋषि इसका उत्तर 
देते हैं. कि यह बात नही है फ्योंकि लौकिक शब्द अनित्य होने पर 
भी वाचक देखे जाते है। इस पर मीमांसक पुनः शंका करते हुए 
कहते हैं. कि लौकिक शब्द भी नित्य हैं; आचारये उत्तर देते है--यह 
बात नहीं है। यदि लौकिक शब्द भी नित्य हो तो अनाप्तके कथन 
से भी अर्थ में विसंवाद नहीं होना चाहिये । 


ध इसी विषयको न्‍्यायवातिककारने इस प्रकार स्पष्ट किया 


. “मन्त्रायुवेदप्रामाए्यबच्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । 
यहाँ पर “च शब्द पूर्व द्ेतुओंके समुच्चयके लिये है । जेसे 
भन्त्र श्र आयुर्वेद के वाक्य पुरुष विशेषके धारा कहे जानेसे 
प्रमाण है उसी प्रकार वेद-वाक्य भी । थहां पर पुरुष विशेषज्षेशरत 
कहा जाना कारण है । 


- श्रायुवेंद्की प्रमाणता क्या है? जो आयुर्वेदके प्रारा कहा 
जाता है कि यह करके इष्ठकों पालेता है और यह करके अनिष्ठको 
झोढ़ देता है। उसके बैसा करने पर ज्यो का, त्यों दोना और 
विपरीत न आना यही प्रमाणता है । यह किसके हारा हुई १ 
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यह आप्तको प्रमाणतासे हुईं। आप्तोकी प्रमाणता क्या है 
(१) बसुओका साज्षात्तार। अरथात जिस बस्तुका वे उपदेश देत 
हू वह वस्तु उनके धारा साक्षाक्कारकी हुई होती 8 । (२) जीव 
दया भी प्रमाणताका कारण है। अर्थात वे जिसको उपदृश ढेंते 
हैं उनकी उसके प्रति अनुकम्पा शेत्ती है और (३) पढाथ को 
जैसा वे साज्ञाक्कार करते हे पेसी दी उनके कहनकी 5च्छा होती 
है। इन तीन प्रकारके विशेषणोसे विशिष्ट वक्ता श्राप्त कश्लाता 
है उसके धारा जो उपदेश किया जाता 6 वह प्रमाण है । 


जिन वाक्योके श्रर्थमे अविसवादिता (मिर्विवादपना) ढग्मी 
जाती है उन वाक्योंकी अविसवादितासे शेष वाक्योंकी प्रमाणता 
का अनुमान किया जाता है। जैसे “आमकामों यजत” इत्यादि। 
यहा पर जिस प्रकार ग्राम का इच्छुक यज्न॑ करके ग्रामकी प्राप्ति 
करत्षेता है इस प्रकार वह इस वाक्य को प्रमाण समझ कर “स्वर्ग- 
कामोयजेत” इत्यादिक अद्ष्टाथंक वाक्योंकों भी प्रमाण मानता 
है। इन्हीं तीन प्रकारके विशेषणोसे विशिष्ट वक्ताके लोकिक वाक्य 
भी प्रमाण होते है। इसका अनुमान प्रयोग इस प्रकार निप्पन्न 
हुआ । वेदोके वाक्य प्रमाण हे, क्योकि वक्ता विशेषके हारा कहे 
गए हैं। मन्त्र और आयुर्वेद वाक्योंके समान । 


मीमांसक पुनः शह्दा करते हे कि. बेढोके पौरुषेयत्व असिद्ध हैं 
क्योकि वे नित्य है । आचाये इसपर उत्तर दते है कि यह बात 
नहीं है। बेदोके नित्य सिद्ध दोनेपर यह कथन युक्तियुक्त होता और 
वह सिद्ध नहीं है 
शक्का--यदि नित्य नहीं तो प्रमाणता कैसे ९ 
20४५ प्रतिपादक होनेसे प्रमाणता है नित्य होनेसे 
। 
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इसलिए यद्द ठीक दे कि अर्थका विभाग होनेसे नेद अनित्य हैँ 
लॉकिक वाक्योंके समान। जैसे अर्थविभाग पाले लौकिक वाक्य हैं 
दसे ही वेदवाक्य भी है। इसलिए वे नित्य नहीं हैं। 
शट्ञा--जैसे लौकिक वाक्य नित्य है उसी प्रकार वेद वाक्य 
भी नित्य हैं ९ 
उत्तर--यह जो अर्थका विभाग लौकिक पाकयोंमें देखा जाता 
£ बह नहीं होना चाहिए और वह देखा जाता दै। 
इसलिये लौकिक वाक्य अतित्य हैं । यदि कहो कि 
लोकिक वाक्य तो अनित्य हैं और पेद-वाक्‍्य नित्य, 
तो इसमे विशेष देतु कहना चाहिए । श्रधैका विभाग 
ओर अथंका प्रतिपादकपना समान होनेपर भी कौकिक 
वाक्य अवित्य हैं और वैदिक वाक्य तित्य हैं, इसमें 
विशेष हेतु बतलाना चाहिए । हमने तो अधका 
विभागपना विशेष हेतु कह्ा ही दे। 
तथा च--चेंदु इसलिए भी अ्रनित्य हैं. कि थे वर्णुवाले हैं। 
वर्णवाले लौकिक वाक्य अनित्य हैँ. उसी प्रकार वेदपाक्य भी 
अनित्य हैँ । 
तथा च सामान्य विशेषपना होते हुए कर्से प्राह्म होनेके 
कारण लौकिक वाक्योंके समान वेद श्रनित्य हैं । 
तथा च--प्रदवाले होनेसे भी लौकिक वाक्योंके समान वेद 
अभित्य हैं । 
तथा च--पद वाले होनेसे भी ज्ञोकिक पाक्योंके समान बेद 
शतित्य हैँ । 
तथा च--[न्या० अ० ४१६२)का भाष्य करते हुये दात्स्यायन 
महर्षि लिखते है कि वे ही बेदा्थके सात्षात्तता ऋषि इतिहास 
पुराणों के बक्ता हैँ। इसलिये इतिहास-पुराण पांचवाँ वेद कहा 
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जाता दै। अतः इतिहास-पुराणुको अप्रामारिक कहना टौक नहीं | 
धर्मशात्रक्ो अप्रमाण वतलानेपर प्राणियोके लोक-त्यवहारका 
लोप हो जायेगा । और दोनोके द्रप्ा घ प्रवक्ता एक होनेसे अप्रा- 
माणिकता सिद्ध नही हो सकती। जो अआपि मन्त्रोके दष्टा व प्रवक्ता 
हैं मे ही ऋषि इतिद्वास-पुराण और धर्मशास्रे द्रष्टा व प्रवक्ता दे । 
इसलिये इतिहास-पुराण और धर्मशात्रकी अप्रामाणिकता सिद्ध 
नहीं हो सकती। 


वाल्यायन-भाष्यपर ख्योतटीकामे श्री प० गह्ठानाथजी भा 
हैं कि-- 


“जो बेदके और वेदार्थके 5४ और अनुष्नाता हैं वे ही प्राचे- 
तस, और ऋष्णश्षपायन भरादिक स्मृति, इतिहासादिकके प्रवक्ता दैँ। 
इसलिए स्ृति-इतिहासादिकके पौरुषेय होनेसे श्रप्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं हो सकती ।” 

तथा च-- 

स्‌ ऐच्वर्त यदि वा इसममिर्म स्थेकतीयोन्न करिप्य 

इति स तेया वाचा तेनात्मनेद संवमसजत यदि किख- 

चों यजू पि सामानि छन्‍्दा सि यज्ञान्‌ प्रजा; पशून्‌ । से 

यधदेवाउजत तत्तदचुमभ्ियत स्व वा अत्तीति तददितेर- 

दितित्वम्‌ । स्वस्थैतस्थात्ता भवति स्वभस्यान्न मवति य 
एव्मेतद्दितेरद्तित्व॑ वेद ॥ ५ | 

(बूृंददारण्य० उ, १ श्र, १ बा.) 

अर्थात्‌ उस (अजापति) ने विचार किया, कि 'यदि मे इसे 

मार डाछू गा तो यह थोडा सा ही अन्न (भोजन) कहंगा। श्रतः 

उसने उस बीणी और उस मनेके छवारा इत सबको रचा, जो कुछ 

भी ये ऋक्‌ , येजु;, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और पशु है । उसने 
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जिस जिसकी रचना की, उसी उसीकों खानेका विचार किया । 
बह सबको खाता है, यहो उस अदितिका अदितित्व है जो इस 
प्रकार इस आदितिके अदितितवको जानता दै पद इस सबका जझत्ता 
(भोक्ता) होता है और यह सब उसका अन्य होता है। 


तथा च--- 

' प्रजापतिलोकानम्यतपत्तेभ्योडभितप्तेम्यस्रयी विद्या 
संप्रालवत्तामम्यतप्ततस्या अभितम्रायाएतान्यक्षराणि संग्रोप- 
वनन्‍्त भू व: स्वरिति ॥ २॥ 

* “(छान्दोग्योप, २अ, २३, खं.) 
अर्थात्‌--/प्रजापतिने लोकों के उद्ददेश्यसे ध्यानरूप तंप॑ 
किया । उन अभितप्त लोकोंसे त्यी विद्या (अग्यजुः्सामवेदादि) की 
उत्पति हुईं। तथा उस अमितप्त त्रयी बिया ( ऋग्यजुवेदादि ) से 
शू:, भुवः और स/ ये अच्तर उतन्न हुए। 

तथा च--गोपथन्नाह्मण पू० २१० में कहा हैं-- 

एवमिसे सर्वे वेदानिर्मिता; सकलपाः सरहस्या। स- 
ब्राक्षणा: सोपनिषत्का; सेतिहासा सान्वाख्याना: सपुराणाः 
सस्वरा। ससंरकारा; सनिरुक्ताः सानुशासनां सानुमाजना; 
सवाकी वाक्याः । 

तथा च--शतपथ १६१०६ में कहा है--*“_ 

ऋग्वेदो यज्ुवेंदं/ सामवेदो5थर्वान्टिसस इतिहासः 
पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकः सज़ाण्यनुव्याख्यानानि 
वाचेव सम्राट्‌ प्रजायल्ते | तथा च--स एतानि ब्रीणि 


श्श्द बेदाविर्भाव 


ज्योतीष्यभ्यतप्यत सो5नेरेवचों 5छजत वायोगज प्यादित्याति 
सामानि। स एवां त्रयीं विद्यामभ्यतप्पत । अथतस्थां एवं 
शरय्यै विद्यायै तेजोरस प्राइहत्‌ । एसेपासेव वेदानां मिप 

ज्याये स भूरित्यचां आइहत्‌ । कौ० ३॥१०॥ 


तथा च--स इमानि ब्रीणि ज्योती&प्यभितताप | 
तेम्यस्तप्ते्यस्यो वेदा अजायन्ताग्नेऋ ग्वेदो वायोयलुवेद 
तर्याव्‌ सामवेदः । स इमांखीन्‌ वेदानमितताप | तेभ्यरतप्ते 
भ्यत्वीणि शुक्राए्यजायन्त भूरित्युग्वेदात्‌ 
(श० १शश८) 
तथा च--स एतास्तिल्नो देवता अभ्यतपत्‌ । तारा 
तप्यमानानों रसान्‌ प्राइडर । अग्नेक्रचों वायोयेजू&पिं 
सामात्यादित्यात्‌। स एां त्र्यीं विद्यामभ्यतपत्‌ । तय 
स्तप्पमानाया रसाव्‌ प्राइडद । भूरित्ये्स्य; 
(दान्दोग्य० 3० ४१२) 
तथा च--पुराण दिःदशेनसे श्रीमान्‌ प० माधवाचायेने पद्म” 
पुराणका प्रमाण उपस्थित किया है, वह इस भ्रकारे दै-- 
पुराणं सवशास्ताणां प्रथम ब्रह्मणा स्पृतम्‌। 
अनन्तरथ वक्‍्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगता' ॥ 


(अ० १०४) 
तथा च--रघुबशम भी लिखा है-- 


तब मन्त्रकृतो मन्तेद्‌ रात्मशमितारिमिः । 
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प्रत्यादिश्यन्त इव में दृष्टलच्यमिद: शरा: ॥ 
(स० १) 
अधात्‌--दूरसे ही शत्रुओंका नाश करनेवाले तुम मन्त्रकर्ता 
कै मन्त्रोंसे दृष्ट लक्ष्यको बाँधनेवाले मेरे वाणनिराहझत॑ किये जाते हैं 
तथा च--अरश्नोपतिषद्‌ ६४ मे लिखा दे कि---सप्राणमसजत 
प्राणाच्छुद्धा खं बायुब्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोउजमन्नाद्वीय तपो 
मन्त्रा कम लोका लोकेयु च नाम थे । अर्थात्‌ उस पुरुषने प्राण॒कों 
रचा, फिर प्राणंसे श्रद्धा, आकाश, दायु) तेज, जल, पएरथिवी, इंद्रिय, 
भंन और अन्नको तथा अन्नसे चीये, तप, मन्त्र, कर्म और 
णबं लोकोमें नामको उत्पन्न किया । 


इसके भाष्यमे श्री शद्लुराचायजी लिखते हैं--- 


«एवं प्राखिनां कार्य करण च छुष्दवा तत्स्थित्यथ औीहियवादि 
शक्तणमन्नम। ततश्वान्नाद्यपरानाप्रीय सामथ्य धर्ल स्कर्मप्रदृत्ति- 
साधनम्‌। तह्टीयेवताब् प्राणितां त्पो विशुद्धसाधन सद्भीयमाणा- 
भामूं । सन्‍्त्रास्तपो विशुद्धान्तवहिष्करणेभ्यः कर्मसाधनभूता 
ऋग्यजुश्सामाथर्वाब्विरसः । त्तः कर्माम्निहोभादिलक्षणम । ततो 
लोका$ कर्मंणां फलम । तेषु च सृष्टानां प्राणितां नाम च देवदत्तो 
यज्नदत्त इत्यादि 4? 


अथात्‌ इस पकार श्राणियोंके कार्य विषय और करणो 
(इन्द्रियो) की रचना कर उनकी स्थितिके लिये उसने श्रीहि यवादि- 
रूप अन्न उत्पन्न किया । फिर उस खाये हुए अक्से सब प्रकारके 
केमोंकी पर्वत्तिता साथनभूत बीये, सामथ्य अर्थात्‌ बल उत्यन्न 
किया। तदनन्तर चर्णेसंकरताको प्राप्त होते हुए उन वीयेबान 
प्राणियोंकी शुद्धिके साधनमूत तैपकी रचना की ॥ फिर जिनके बाह्ष 
और अन्तःकरणोंके तपसे शुद्धि होगई उन प्राणियोके लिए कर्मेके 
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साधतमूत ऋक्‌ , यज्ञ, साम और अथर्वाज्जि रस मन्त्रोकी रचना 
की और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मोंके फलस्वरूप लोक- 
निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकोंमे श्राणियोके 
देवदत्त यज्ञदत्त, आदि नाम बनाये | 


तथाच--नव्यन्यायके आदि प्रवततेक “गद्लेशोपाध्याय” ने 
अपने “तत्वचिन्तामणि” नामक अन्थमें लिखा दे कि।--- 
तस्मात्तपस्तेपानाच्चत्वारों वेदा अज्ञायन्त, ऋच, 
सामानि जज्षिरे इति कंत श्रवणात्‌। प्रतिमन्वन्तर् चैपा 
श्र्‌ तिरन्या विधीयते इति कह सरणाच्च | 
इत्यादि श्रुति-स्पृति-बचन उद्धृत कर वेदोका पौरुपेयल सिद्ध 
किया दै। उनके मतसे वेदोँमें स्तोच्र रचनाका अनेक चार 
उल्लेख है-- ! 
(१) अं वेदानां जन्मने स्तोमो विश्रेभिरासया अकारि- 
रत्नधांतम । 
(ऋ० १२०१) 
(२) प्रियमेधवद्त्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ । अंगिरस्व- 
न्महतितप्रस्कण्यस्थ श्र्‌ थी हथम्‌ ॥ 
है (ऋ० १४५३) 
(३) सनाय ते गोतम इन्द्र नव्यमतत्तद्‌ ब्रह्म हरियोजनाय । 
(%० १३२१३) 


इत्यादि कतिपय बचनोसे कहते हैं. कि वेद अनित्य हैं ! वह 
अं ऋषियों धारा विरचित हैं । यह वात स्पष्ट सिद्ध 
॥ 
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तेधाच--सांख्याचाय महर्षि कपिलने वेदोंके नित्यत्वका खंडन 
फरते हुए लिखा है कि--- 
न नित्यत्व॑ वेदानां कार्यत्वश्न तेः । 
(शध्शरेणश) 
विपषयमे यजुवेदका प्रमाण इस प्रकार है--- 


तस्माथज्ञातसपहुत ऋच; सामानि जत्षिरे | 
(३१६) 


तेथाच--साख्यदशेनने जहाँ बेदोके नित्यत्वका खण्डन किया है 
चहाँ वेदोफे अपीरुषेयवाद का भी खण्डन निम्न प्रकारसे किया है-- 


यर्मिक्षचप्टेडप कृंतबुद्धितमजावते तत्पौरुपेयम्‌ । 


(श४ण३७७) 


श्रधोत्त्‌ जिस वलुके कर्ता न दिखाई दने पर भो कृत बुद्धि 
उत्पन्न है वह पौरुषेय है, इसी प्रकार वैदोका कत्तां न दीखने पर भी 
उसकी रचनाको देखकर अन्य ग्रन्थोके संहश थे पोरुषेय है। इसी 
लिये महर्षि गोतम लिखते हैं कि-- 

आदितसादे न्द्रिंयफत्वात्‌ ऋतकबंदुपचाराच्च । 
(श२१३) 

अधांन आदि दोनेके कारण, पेन्द्रियक होनेके कारण और 
उपचारसे (व्यवहारसे) मन्द, तीजादि शब्दोंका ज्यवहार होनेसे 
कृतक होसेसे शब्द अनित्य है | अतः स्पष्ट दे कि शब्दा- 
स्मक होनेके देतु वेद भी अनित्य हैं 
त्थाच-- * 

अपीरुषेय--ेदोंके अपोरुषेय मानने पर यह प्रश्न उत्पन्न 
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होता है कि यह अपौरुषेयत्व पदम है, वाक्यम है, या बर्णों में १ 
इनके सिवाय अन्य कोई प्रकार नहीं हो सकता। इनमेंसे प्रथम 
और द्वितीय विकल्प तो बन ही नहीं सकता, क्योकि यह वात 
अनुमानादिसे विरुद्ध है) बेढके पद्‌ व वाक्य पौरुषेय हैं, क्योंकि 
वे पद एवं वाक्य है। महाभारत आहठिके पढ वे वाक्योके समान। 
तथा अपौरुषेयलका साधक अमाण न होनेसे भो बेदका अपौरुषेय- 
पना नहीं बन समता है। बेदके अपौरुषेय साधक प्रमाणोका 
अभाव असिद्ध नहीं है, तथाहि, अपौरुषेयकी सिद्धि करने वाला 
प्रमाण मत्यक्ष है या अनुमान है अथवा शर्थापत्ति शआरदि ? प्रत्यक् 
तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह तो शब्दके सुमने मात्रमे अपना 
कार्य समाप्त कर देता है। अतः शब्दके पीरुपेय या अपोरुषेयधमे 
को चह अहण नहीं करता है। शअनादिसे वियमान रहने वाले 
अपोस्पेयत्वको इल्द्रियोंसे उत्पन्न प्रत्यक्ष केसे प्हण कर सकता है 
क्योकि इन्द्रिया तो प्रतिनियत रूप आदिको विपय करती है । 
अतादि कालसे सम्बन्धका अभाव होनेसे, अनादि कालसे सम्बन्ध 
रखने वाले सलसे भी सम्बन्धका अभाव है। ओर यदि सम्बन्ध दै 
भी तो उसीके समान अतागत कालसे सम्बद्ध धर्म आदिक रचरूपसे 
भी सम्बन्ध सम्भव हो सकता दे, तव अतीन्द्रिय पदाये धर्मके 
झाताका अभाव कैसे हो सकता है ? ओर अनुमान भी अपौरुषेय 
की सिद्धि नहीं करता है, वह अनुमान, कर्त्ताके अस्मस्णरूप हेतुसे 
उसन्न होता है ? या बेदका श्रध्ययन, इस शब्दसे कहे जाने रुप 
हेतुसे, या काल्रूप हेतुसे, उत्पन्न होता दै ९ प्रथम पक्तमें 
विचारणीय यह है कि कर्ता अस्मरण क्‍या बस्तुद्दे ! कत्तकि 
स्मरणका अभाव, यथा स्मरण होने योग्य कर्तताका अभाव 


कहते हो ! 


प्रथम पक्त स्वीकार करने पर तो देतु व्यधिकरणासिद्ध हो 
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जायेगा। अधथात्‌ हेतु और साध्यका अधिकरण मिन्न-भिः हो 
जावेगा। क्योकि कर्त्ताके स्मरणका अभाव तो आत्मासे और 
अपीरुषेय्रपना बेदमे रहता दे | 

दूसरे पक्षमे अर्थात्‌ स्मरण होने योग्य कर्ताका अभाव कहने 
पर हृष्ठान्तका अभाव हो जावेगा क्योंकि किसी भी नित्य 
बस्तुका न तो सरर्यमाण कर्ता और न अस्मयेमाण कर्ता ही 
स्वीकार किया गया हैं, अपितु वह बस्तु अकहक ही स्वीकार 
की जाती है। द्वेतुका विशेषण भी व्यर्थ दो ज्ञाता है। करत्ताके 
होने पर ही स्मरण या अस्मरण होता दै, कर्ताके श्रभावमें 
नहीं। जैसे आकाशके कर्ताका स्मरण या अस्मरण बहीं होता 
है, क्‍योंकि उसका कर्ता नहीं है । यदि कहो, कि अकर्तं कपना ही 
यहाँ पर विषक्तित है; तो स्मरयगाण विशेषण व्यथे दै। और 
जोर्ण,-कृप, महल, चगर आदिके साथ व्यमिचार भी आता दै 
क्योकि उनके कर्चाका भी स्मरण नहीं होता है। परत्तु वे हैं 
पौरुषेय, यह स्वेसम्मत है। 


यदि कह्दो कि सम्प्रदययके विच्छेद न होनेपर अ्रस्भयमाण 
फर्तापना देतु है तो भी अनेकान्त है। इस बट दृक्षपर भूत्त 
रहता है, इत्यादि अनेक पद सम्प्रदायका विच्छेद न होनेपर भी 
पौरुषेय देंखे जाते हैँ। आप भी उनको अपौरुषेय नहीं स्वीकार 
करते दो, और छेतु असिद्ध भी दै, क्‍योंकि पौराणिक 
ज्ह्माको वेदका कर्ता कहते हे “बक्त्रेभ्यो वेदास्तस्थ 
विनिस्ृता” अर्थात्‌ वेद अह्माके मुखसे बिकल्तते हैँ एवब्च 
#प्रतिमन्वन्तरूचैव श्रृतिस्ल्या विधीयते” अ्रथातर प्रत्येक मन्वन्तरके 
पश्चात्‌ नवीन श्रतियोंका निर्माण होता दे इत्यादि बचनोसे 
बेदके फर्ताकी सिद्धि होती है । तथा च कासव, माध्यन्दिती, 
शाकढ्य, आदि वेद-शाखाओके नाम प्रसिद्ध है। थे नाम ही 


१६२ चदावि्माव 


उनके कर्ताओंकों सिद्ध करते हैं । अतः कर्ताका अस्मरण कैसे 
सिद्ध हुआ । 


तथा घ, भ्रुतियों उन २ ऋषियोंके प्वारा रचित होनेसे 
उनके नामोसे अंकित हैं या उनके ह्वारा देखी जानेसे 
अथवा उनके छ्वारा प्रकाशित होनेसे ? यदि उनके पारा ये बनाई 
गई दें तो उनके कर्ताओका अस्मरण कहों रहा ? उनका 
तो स्मरण सिद्ध हो गया। ऐसा होनेपर उनका पौरुषेयत्व स्वयं 
सिद्ध हो गया । आदिंके दोनो पक्षोमे भो यदि नष्ट वेदोकी 
शाखाओको उन कण्व आदि ऋषियोने देखा या प्रकाशन 
किया तो सम्प्रदाय का अविच्छेद्‌ कहाँ रहा | विच्छेद हो 
गया, तभी तो उन्‍होंने वे ऋचाएँ देखीं तथा प्रकाशित कीं, 
ओर अतीन्‍्द्रिय पदार्थद्शीका खण्डन कैसे हुआ । जिन 
ऋषियोने इन अतीन्द्रिय ऋचाओको देखा था प्रकाशित किया, 
बे ही तो अतीन्द्रिय अ्थके द्रष्टा हुए। यदि कहो, कि निरल्त- 
राय-धाराप्रवाइसे चल्ली आने बाली ऋचाओको देखा, तथा 
प्रकाशित किया तो जितलें उपाध्यायोंसे वे देखी गई' या 
प्रकाशमे लाई गई तो उतर सबके नामोंसे अंकित होनी 
चाहिएँ । कुछ विशेषता तो है नहीं, कि एक नामसे तो अंकित 
हों और आपके नामसे नहीं । इस कथनसे “बेदके कर्तताके 
सारणकी मूलभित्ति नष्ट होगई” इत्यादि कथन भी खण्डित 
'हो गया। 
तथाहि-अत्यक्षसे उस कर्चाका अहण न होनेसे वेदमे 
स्मरण छिन्मूल है? या अन्य अमाणसे उसका 
अहण न होनेसे ? यदि अत्यक्तसे कहते हो, तो आपके प्रत्यक्षसे 
या सबके प्रत्यज्षसे | यदि आपके प्रत्यन्ले तो आपका 
प्रत्यक्ष तो बेदुके अतिरिक्त श्रन्य शास्त्रोंके भो कर्चाको 
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अहृणु नहीं करता है । अतण्व अन्य श्रागमोके कर्ताका 
स्मरण भी छिन्रमूल होनेसे उनके कर्ताओंका भी अभाव 
होना तराहिए। इसी प्रकार जितते कर्ता प्रमाणोसे सिद्ध हैं, 
उतर त्रिपिवक आदि अन्थोमे भी कत्तकि अत्मरणरूप दैतुके 
चले जानेसे हेतु व्यभिचारी दो गया। यदि कहो कि श्रन्‍्य 
आसमोमे हमारे मत्यक्षसे कर््ताके ग्रहण न होनेपर भी 
सौगत शादिके हारा कर्त्राका सद्भाव स्वीकार करनेसे उनके 
च्यावृत्त हेतु अयौरुषेवत्वके साथ ही व्याप्त दे, तो यह बात 
भी नहीं वन सकती । क्‍योंकि अन्यकी मान्यता तो आपकी 
इष्टिमे श्रम्ममाण है। अन्यधा अन्य सौगत आदि तो वेदसे 
भी कर्ताका सद्भाव स्वीकार करते है। इस प्रकार तो देदसें 
कर्त्ताका अस्मरणही असिद्ध हो जाता है । यदि कहो कि 
चेदुमे विवादरहित निश्चित किसी एक कत्तकि विषयमें 
विवाद है, इसलिए कर्ताका स्मरण अप्रमाण दे । कोई तो प्रह्माको 
बेदका कर्ता स्वीकार करते है, अन्य, अप्टक आदिको कर्ता 
खवोकार करते हैं. अतः कर्ताका अत्मरण असिद्ध नहीं दै । 
यदि ऐसी वात है तो कर्ता विशेष हो तो विवाद है, कर्ता 
सामान्यमे तो कोई विवाद न रहा। इसलिए कत्तोंका स्मस्ण- 
मात्र तो प्रमाण ही छूरा । अन्यथा तो कादसरी आदिके 
कर्तामें भी विवाद है। इस प्रकार तो वे भी नित्य सिद्ध दो 
जायेंगे । अतः सामान्य कर्चाके स्मरण होनेसे स्मयेमाण 
कर्तापना हेतु व्यमिचारी है । 


यदि कहो कि बेदके फर्त्ता विशेषमें जिसे प्रकार विवाद है 
उसी प्रकार उसके कर्त्ता सामान्यमे भी विवाद दै इसलिए बेदके 
कर्ताका स्मरण भी अप्रमाण है । किन्तु कादम्वरी आदिके 
तो कर्ता विशेषमें दी विवाद होनेसे कर्ताका स्मरण प्रमाण 
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है। इसलिए शध्मयमाण कर कल देतुमे अनेकान्त दोप 
नहीं आता दै। इस पर आचार्य तक करते हुए उत्तर देते हे 
कि सौगत आदि तो वेदमें कर्ता खीकार करते हैं ओर मीमांसक 
आदि नहीं करते इस प्रकार फर्सा सामान्यमे विवाद दोनेसे 
यदि कर्चाका स्मरण अप्रमाण है तो कर्याका अस्मरण भी 
तो उसीके समान अग्रमाण ठहरा, क्योकि उससे विवाद 
समान रुपसे विद्यमान दै । इस लिए आपका देतु असिद्ध हे। 


अथवा, वेद अपौरुषेय होवे, तो भी वह व्याख्या किया 
हुआ ही अपने अथेका ज्ञान कराता है ? विना व्याख्याके 
तो ज्ञान दो नहीं सकता, अन्यया तो अतिप्रसंग दोप 
आजाबेगा । अर्थात्‌ इस प्रकारसे तो जैसे जाह्मण आदि वेदके 
अतुयाग्रियोको अथकी प्रतीति कराता द्वै उसी प्रकार सौगतको 
भी करा देवे। 


यदि व्याख्या किया हुआ श्रथंकी श्रतोति कराता है तो 
उसका व्याख्यान किस ग्रकारसे होगा ? खत ही या पुरुषसे 
खत्तः तो हो नहीं सकता, क्‍योंकि मेरा यही अथ दे अन्य 
नहीं है, यह (जड़) वेद खय॑ प्रतिपादन नहीं कर सकता दे। 
अन्यथा व्याख्याका भेद नहीं होना चाहिए। यदि पुरुषसे 
व्याख्या कहोगे, तो पुरुषके ध्वारा किए गये उसके ज्याख्यानसे 
अथके दोषोकी आशंका कैसे नहीं होगी ? क्योंकि पुरुष 
विपरोत सौ व्याख्यान करते देखे गये हैँ । ज्याज्यानोकी 
प्रभाणता, यदि सबादसे स्वीकार करते हो तो अपौरुषेयत्व 
कल्पना व्यथ दै । ध्याख्यानके समान वेदकी प्रमाणता भी 
संवादसे ही निश्चित हों सकती दै। तथा व्याख्यानोंमें संवाद 
थपता भी नहीं है, क्योंकि पररपर विरुद्ध भावना, नियोग भ्रादि 
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व्याख्यानोंमें परस्पर विसंवाद देखा जाता दे | और दूसरी 
बात यह दे कि उसका व्याख्यान करने बाला अतीन्द्रिय पदार्थोका 
द्रष्टा दे या उससे विपरोत्त है १ प्रथम पक्ष्में तो अतीन्द्रिय 
पदा्थदर्शीका प्रतिपेध नहीं हो सकेगा, और धर्म आईदिमें 
इसी पुरुषको प्रमाणता बन सकती दे । “घमके विषयमें बेदकी 
ऋचाएँ ही प्रमाण हैं? यह नियम भी नहीं हो सकेगा । 
और यदि अतीन्द्रिय अर्थके द्रष्टासे विपरोत किब्विज्ञ उस वेदका 
व्याख्याता हैं, तो उसके व्याख्यानसे यथा ज्ञान केसे 
हो सकेगा १ श्रसत्य व्याख्यानकी शंकासे यथार्थ क्षान नहीं 
हो सकेगा | मतु आदिके अतिशय सहित वबुद्धिमार होनेसे 
उनके व्याख्यानसे यथा परिक्ञान हो जावेगा, वह भी बात 
नहीं है | क्योंकि मतु आदिके अतिशय ल्लाचका सद्भाव अ्रसिद्ध 
है । उनकी प्रश्नाका अतिशय खतः ही, या बेदके अर्थके अभ्याससे, 
या अहष्टसे अथवा बह्मासे होता दै ? स्वतः यदि होता है, तो 
सबके ही होना चाहिये । किसीके कोई विशेषता तो ह ही वहीं । 
नेदके अर्थके अभ्याससे यदि कहोगे, तो वह अभ्यास ज्ञात या 
श्रज्ञात अ्रथेका अभ्यास होगा १ अज्ञातंका तो हो नहीं सकता, 
अन्यथा गोपाल ( ग्वाले ) आदिको भी वेदके अर्थका अभ्यास 
होनी चाहिये। ज्ञातका यदि है, तो उसका ज्ञान खतः ही होता 
मै या अन्य से ! खवतः यदि होता है, तो उसका अन्योन्याश्रय 
दोष जाता दै। वेदके अर्थंका अभ्यास होने पर स्वतः उसका 
परिक्षान होगा। ओर सखतः 'परिज्ञान होने 'पर बेदके/अर्थका 
अभ्यास होगा ।' यदि अन्य वेदसे वेदकेः अर्थकां झान होता दे 
तो उसका मी वदार्थंका शान ' अन्यसे होगा ग॑ इस प्रकार अती- 
ौर्द्रिय अर्थके द्रष्टा न सानते पर ( अन्धपरम्परा ) यथाथे निर्णय 
नहीं हो सकेगा। अदृष्ट भी अज्ञाका असाधक ( सिद्ध न करने 
पाता ) है । क्योंकि वह (अदृष्ट) अन्य आत्माओंसें भी समान है। 
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वैसा अदृष्ट ( धमंविशेष ) अन्यके नहीं हैं, मनु आदिमें ही वैसा 
अहृष्ट हो सकता दै। यदि ऐसा कहते हो तो मनु आदिमें ही वह 
धम्म विशेषरुप अद्ृष्ट कैसे सम्भव दै ? यदि वैदिक श्रथके आतु- 
छानसे करोगे तो क्या वह वेदके ज्ञात अ्रथंका या श्रज्नात श्र्थका 
अनुष्ठान करता है ९ अज्ञात अर्थका तो कहा नहीं जासकता, 
अन्यथा श्रतिप्रसग दोष भाता है । ज्ञातका कहने पर परस्पराश्रय 
दोप आता है। वबेदके श्र्थके ज्ञानका अआतिशय सिद्ध होने पर उस 
अधथेका विशेष अनुष्ठान सिद्ध होता है, और शतुष्ठान सिद्ध होने 
पर उसके ज्ञानका अतिशय सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मके भी बेठके 
अथका ज्ञान सिद्ध होने पर उन अ्षासे मतु आहिके वेदके अर्थका 
ज्ञानातिशय दो सकता है। वह बेदके अर्थका श्ञान ब्रह्माके कैंसे 
सिद्ध हो सकता है ! यदि धर्मविशेपसे कहोंगे तो पही परस्परा- 
श्रय दोष आता है। बेदके अथेके परिज्ञानका अभाव होनेपर 
उस ज्ञान पूवेक अनुष्ठानसे उत्पन्न धर्म विशेष की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है। और धम्मविशेषकों ब्लत्तिके श्रभावमे बेदके शर्थका 
परिज्षान श्रसम्भव है। इसलिए अतीन्द्रिय अधेके द्रष्पके अत्वीकार 
करनेपर बेदके अर्थका परिज्ञान नहीं हो सकता है। 


वादी कहता है, कि व्याकरण आदिके अध्याससे लौकिकरपर 
वाक्योके अर्थका ज्ञान होनेपर उनके समान बेदिक-पद वाक्योके 
अथेका परिज्ञान भी होजाबेगा। जैसे अप्नुतपूर्व काव्योका ज्ञान 
हो जाता दै, के हे ज्ञान करानेगे पअतीन्िय अर्थके 
द्रष्ठाका कुछ भयोजन नहीं है। आचाये कहते हैं, कि यह कथन भी 
निःसार है। क्योंकि लौकिक और वैदिक पदोंमे एकता होने पर 
भी पदोके अनेक अर्थ दोनेसे एक अथका परिद्दार करके दूसरे 
अभिलाषित अथकी व्यवस्थाका नियम नहीं हो सकेगा। और 
प्रकरण आदिसे भी उसका नियम नहीं बन सकता है| क्योकि 


रह 
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प्रमाण भी अनेक हो सकते है। जैसे पिसन्धान आदि काव्योके 
. प्रकरण भी,मिन्न भिन्न होते हैं। यदि लौकिक अग्नि आदि शब्दके 
समान होनेसे बेदिक अग्नि आदि शब्दके अथका ज्ञान हो जाता 
है तो पुरुष-हृतकी समानता होने से वह पौरुषेय भो क्यो न 
हो जाबे। लौकिक अग्नि आदि शब्दके अपना पौरुषेयलकों 
छोडकर उसके ही अर्थको केसे अहण करा सकते हैं। दोनोंकों ही 
प्रहए करना या छोड़ना चाहिये। जिस अधथमे जिन शब्दोंका 
पुरुषोके द्वारा संकेत किया गया है, वे शब्द उसी अर्थकों निर्दोष- 
रुपसे अ्तिपादन करते देखे जाते हैँ। अन्यथा शब्दोंके भेदकी 
कहपना ही व्यर्थ हो जाय | इसलिये बेदिक-वचन पुरुष-झृत हैं । 
पुरुष-कृत वचनकी रचनाके समान द्ोनेसे ! जैसे सवीन बनाये 
कूप, प्रासाद आदिकी रचनाके समप्तान रचित जीखेंकृप, 
प्रासाद आदि। 


' चुके भी नित्यताकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योकि 
कृतकत्व हेतुसे शब्द मात्रकी अनित्यता सिद्ध दोनेसे पर चरण भी 
अनित्य सिद्ध हो जांते हैं। इसीको स्पष्ट करते हैं । 


“' , शब्द अनित्य हैं, कृतक होनेसे घटके समान । यहाँ पर कतक 
होना हेतु असिद्ध नहीं है। क्योंकि इसकी प्रमाणंसे सिद्धि है । 
“इसीको स्पष्ट करते हे-- 

'शब्द इतक है, कारणोंके साथ अन्यय और व्यतिरेक रखने 
से घट आदिके समान। जैसे घढ, कुम्हार; दुण्ड आदिके साथ 
अन्ययव्यतिरेक रखता हुआ अनित्य है; उसी तरहसे शब्द, वाल 
कए्ठ आहदिके साथ अन्बयव्यतिरेक रखता हुआ अनित्य है। 

शब्द, तालु, करठ आंदिके व्यापारके अभाबसें नहीं देखा 
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बादी शका करता है कि शब्दकों शनित्य स्वीझार करने 
पर उससे अर्थका परिज्ञान नह होना चाहिये और 0 
होता है! इसलिए शब्द नित्य है। अन्यथा वह अपने अर्थ का 
प्रतिपादक नहीं हो सकता । 


शब्घाथंका शान अथेके साथ शब्दके साथ सम्बन्धके 
आधीन है | और सम्बन्ध ज्ञान तीन प्रमाणोके द्वारा 
सम्पादित होता ६ै। इसीको स्पष्ट करते हैं-- 


जब एक वृद्ध, संकेतके जानकार वालकको आज्ञा देता है-- 
अरे देवदत्त | श्वेत गायको डण्डेसे हॉक ला, तब निकटमे स्थित 
अन्य जिसने सकेतका ग्रहण नहीं किया है, वह शब्द और पदार्थ 
दोनोको प्रत्य्ससे समक्न लेता है। और सुनने बालेके उस विपयक 
दुण्डसे मारण आदि चेशओके होनेसे गाय आदि विपयक ज्ञानको 
समस लेता दै, कि इस देवदत्तके गाय विपयक ज्ञान है। उसके 
ज्ञान अन्यथा नहीं होना चाहिये था | इस अन्यथामुपपत्तिके 
बलसे उस शब्दुकी उसी श्र्थमे वाचक शक्ति दै ऐसी कल्पना कर 
लेता है। पुत्रः २ उस शब्दके उच्चारणसे ही उस अर्थका ज्ञान 
होता है। इस प्रकार प्रत्यज्ष अनुमान और आगम छारा शब्द 
ओर अर्थके सम्बन्धका ज्ञान होता है। यह एक बार शब्दके 
उच्चारणसे सम्भव नहीं है और पुत्र २ उच्चारण भी 
नहीं है पर उस पुनः २ उच्चारणके छभावसें अन्वय और व्य- 
तिरेक द्वारा चाचक शक्तिका 'झञोन्त नहीं हो सकता है। और वाचक 
शक्तिके अभावमें बुंद्धिमानोंको दूसरेके जाने करानेके लिए" वोर्क्यों 
।का उच्चारणनहीं करना. धाहिये, “प्रस्तु बाक्योंका उच्चारण 
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दोता है । अतः परके लिये दाक्योंका उच्चारण नहीं घन सकता | 
इस अलन्यथानुपफ्त्तिके वलसे निश्नय किया जाता दे, कि शब्द नित्य 
है। यह आचायेनि फद्दा है। 
दर्शनस्व पराथत्वानित्वः शब्द: 
अर्थान्‌ उच्चारण परके लिये होनेसे शब्द नित्य है। यदि ऐसो 
सम्पति हो, कि उच्चारण फिये जाने बाला शब्द समानताके 
, ऋरण नित्य सा माद्म होता हुआ अर्थका परिज्ञान कराता दै, 
नित्यताके कारण नहीं | यह कथन भी ठीक नहीं दे । 
* सदशताके कारण शब्दोंसे अर्धका परिश्नान नहीं हो सकता 
£। एरूरख्पसे निश्चित हो शब्द अषेके साथ सम्बन्ध अहण करता 
हैं। ओ शब्द मैंने जाना था वद्दी यह है, इस प्रकारकी अनुभवसिद्ध 
,मतीति नहीं दोती । उसके समान यह शब्द है पेसी मतीति नहीं 
होती । और दूसरी वात यह भी है कि सदशतासे अर्थकी 
प्रतोति होनेएर शब्द-हात आलन्त होजावेगर ( संकेत तो अन्यके 
सार्थ, और अर्थक्ो प्रतीति अन्यसे भान्तिरहित होजाव, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता १ अन्यथा यो शब्दमें संकेत महण करनेपर 
अश्व शब्दसे भी भो अरधका शान भ्रान्तिरंदित होना चाहिए। इस 
प्रकार पदार्थोका प्रतिपादकरना अन्यथा नहीं वन सकता । अतः 
शब्द नित्य दे ! 
उत्तर--अनित्य शब्द अर्थका प्रतिषादक नहीं डिक यह हक 
थुक्तियुक्त नहीं है। स्वोकि धूम आदिके समान जिस शब्दका 
अहण कर लिया, पैसे अनित्य भो शब्दके हार साइर्यसे अ्रधका 
प्रतिरादन हो सकतर दे । जो शब्द सेकेत कालमें देखा जाता है। 
उसीसे अर्थकी अतीति हो, पेसा नियम नहीं है । क्योकि महानसमें 
हष्ट धूमके सदेश पवततके धूमसे भी अर्धथकी यतिपत्ति देखो जाती 
डै। अन्यथा तो सब वस्तुएँ ही व्यापक सिद्ध द्वोजायें  समाब 
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परिणामकी प्रधानतासे साथ्य और साधनके निश्चयका सल्लन्ध 
होता है। सम्पूर्ण धूम व्यक्तियोंका अपने साध्य अग्मिके साथ 
सम्बन्ध अल्पक्षोके हारा ग्रह! नहीं किया जा सकता । यदि 
कहो, कि धूम, सामान्य ही अग्निके ज्ञानका कारण है, सो भी 
नहीं । क्योकि व्यक्तिके समानताके अतिरिक्त सामान्य द्वी असंभव 
है और धूमतसे मेंने अग्निका ज्ञान किया, ऐसी प्रतीति भी नहीं 
होती, अपितु धूमसे अग्निका ज्ञान होता दे । पेसी' प्रतीति होती दै। 
सदश शब्दसे जो अर्थ-प्रतीतिका खण्डन किया है वह ठीक 
नहीं दै। क्योंकि अनुमानमें सदश धूमसे अग्निका ज्ञान देखा जाता 
है । अत्यथा सव अनुमानोंकी समाप्ति ही हो जावेगी । इससे यह 
“भी खण्डित होगया कि शब्दके उच्चारण किये बिना, बाच्य-घट 
आदि अथ्थके साथ वाचक-घट शब्दका सम्बन्ध कैसे हो सकता है। 
और उच्चारण करके नष्ट हुए शब्दके साथ संवंधसे क्‍या प्रयोजन 
है ९ क्योकि पह शब्द तो नष्ट होचुका इत्यादि । 
यह सब छुतके धूममें समान रुपसे ,ही लागू होते हैं। क्योंकि 
अहष्ट धूममें तो सम्बन्ध अहृण नहीं किया जासकता, और देख कर 
-'भष्ट हुए धूमसे कोई सम्बन्ध नहीं । 
रे इसलिये व्यवद्दारमे प्रइत्तिके इच्छुक मीमांसककी संदशतासे 
अथकी प्रतिपत्ति खीकार करती ही चाहिये। और दूसरो बात हम 
पूछते हैं, कि यदि शब्दसे जातिका परिज्ञान है. तो व्यक्तिका हुआ; 
जिससे वह व्यक्तिको जनावे 4 इस प्रकार वाच्य और वाचक दोनों 
में सामान्य विशिष्ट विशेष रूपता स्वीकार करनी चाहिये। साहर्य- 
तासे अधेको प्रतिपत्ति खीकार करनेपर शाब्दिक ज्ञान आन्‍्त हो 
. जावेगा, सो यह वात तो धूम आदिसे अग्निके ज्ञान करनेमें भी 
समान है। इस प्रकार अनित्य शब्दसे अश्नान्त अर्थ-बोध होता 
द्द लग विशेष स्पष्टीकरण श्री प्रमेयकमलमांतेण्डसे जानना 
» वें || (३8 7 हा 


३ 


वेदाविभाव ' १७९ 

(्रमेयकमलमातेण्ड अनुवादक पं० ज्योतिस्वरूप न्‍्यायतीय 
सहारनपुर )। 

तथाच--कऋग्घेद भाष्यकार पं० रोमगोविन्दजी त्रिवेदी 
“वैदिक साहित्य” -नामंक प्रन्थके पृ० ३० प्र लिखते है कि 
/हपारे शास्त्र और धर्माचायें बेदकी नित्यता स्वीकार करते है। 
सनातनी और आये-समाजी वेद-नित्यलके प्रवल् पक्षपात्री है। 
कई तो छन्दोरूप मे ही, शब्दशः और अच्तुरशः, पेदकों नित्य 
मानते हैं। रकन्‍्द स्वास्ती, सायणु आदि सभी प्राचीन साष्यकार 
बेदकों नित्येता रवोकार करते है,। अनेक लोग शब्द-रफोट, 
चघाक्य-रफोट आदिकी. नित्यता स्वीकार कर वेदकों नित्य बताते “ 
हैं और अमेक वचेदकों, श्वर्का स्वाभाविक निःश्चास मानते 
हैं। मामोफोनके रेकार्डमें भरे हुए शब्द भह्दीनों और वर्षों 
वाद सुनाई देते है; इसलिए सी -शब्द: और शब्दरूप वेद नित्य 
माने जाते हैं। परन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है, कि “यदि शब्दु- 
मात्र नित्य है, तो शब्रूप बाइविल, कुरान, और ग्रतिदिन गो 
जाने बाली ठुमरो' और कजतीको- भी नित्य मानना ,पड़गा। 
चेदकी विशेषता ही कया रही १ दूसरी बात यह भी विचारणीय 
थहै कि जब कि न्याय, वेशेषिक आदि :शब्दके आधार-भाकाश 
(वेजश्ञानिक मतसे. वायु),को ही तित्य नहीं “सानते, तब शब्द - 
कैसे नित्य -हुआ १“ साख्यके मतसे जब प्रकृतिकी -साम्यावस्था 
मे आकाश और घांयु दी नहीं रहते, तव गुणःरूप-शब्द, शब्दरूप ," 
बेद, छन्दोरुप में केसे रहेंगे !” 


' तथा च--आएे आप लिखते हैं कि “इतना होने पर भी बेदके 
जिन अंशोमे देतिहासिक बातें हैं, वे अंश तो किसी भी रूपमे 
नित्य नहीं | अभावपृत्तिके लिए सलुष्य भाषाएँ बताया करता 
है, और वे भाषाएँ बदला करती हैं। स्वयं वैदिक भाषा कितने 
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ही रुपोमें आचुकी है। ऋग्वेद्सदिता और अथवपेदसंहिता 
की भाषाओमे, अनेक स्थलोमें भेद हैं। शाकलसंद्विता और 
माध्यन्दित-संहिताकी भाषाओंमें जमीन आसमानका भेद दै | 


सैतिरीय और मैत्रायदीय संहिताओंकों देखकर क्या कोई ' 
कह सकता है कि दोनोंको मापा एक वा समकालीन है ९ ' 


बस्तुतः ईश्वरीय शक्तिसे शक्तिमान होकर तफपूत ऋषियों 
ने वेदकों बनाया । अभ्ृतपू वस्तुके उत्पादनके 
जब, कू, छूज; तक्ञ आदि धातुओंका प्रयोग, 
मन्त्रोमे, कई स्थानोपर आया है। इन धातुओंका प्रयोग 
देसे ंगसे आया है, मिससे विदित होता है कि ऋषि लोग 
आवश्यकतानुसार वरावर नये २ मन्त्र बनाते थे ।! 


मिश्रवन्धु ओर वेद 


मिश्रवन्धु, “घम्म-तत्व' नामक पुस्तकमे लिखते हैं कि--“ऋग्वेद' 
हमारा प्राचोनतम साहित्य है। 'सामवेद! में प्रायः अष्टमांश 
नवीन है, और शेष ऋ्ेदसे श्राया है। 'यजुबेंद!' ऋकसे 
चौथाई होगा, और उससे हजार पाँच सौ' व० पीछे प्रारम्भ 
होकर उसके पीछे 'यजुर्बेद' के प्रायः ४०० बर्ष पीछे तक बनता 
भी रहा। “अथवेबद! ऋकूसे बहुत थोढ़ा पीछे प्रारम्भ होकर 
उसके पीछे 'यजुर्वेद! के प्रायः समान ही समय तक चलता 
रहा। आकारमे यह अखेद' से थोड़ा ही छोटा द्ोगा तथा 
'सामपेद! उसका ग्रायः आधा होगा। हमारे पास चारो वेदों 
के जो अनुवाद है, वे आय २८५० प्रष्ठोंके हैं । 

तिलक मह्दाशय ऋग्वेदका प्रारम्भकात्न ४००० ची० सी० के 
निकथसे मानते है, विल्सन ३४०० बी० सी० से, दांग २५०० वी० 
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सी० से तथा मैक्समूलर १५०० वी० सी० से । जो प्रकार यहाँ कहा 
गया है, वह ऐतिहासिक माना जाता है. । बहुतेरे प्राचीन प्रथानु- 
यायी परिडत गेसे कथनोंसे बेदोका अपमान समभते है शरीर मानते 
हूँ कि बेंद भववान्‌ अनादि है। इुछ वेदषियोने यहाँ तक 
लिखा है कि में बड़े परिश्रमसे ये तीन ऋचाएँ बना रहा हूँ। 
मेरे वाप बैधक करते हैं, माता पत्थर पर गेहूँ पीसती है और 
में ऋचाएँ बनाता हूँ । हम लोगोंसे पहलेके लोग उपस्‌ का 
सौन्दय देखते थे, हम लोग श्आाज देखते हैँ और भत्य लोग 
श्रागे देखेंगे। बेदोंमे सहसों घटनाएँ अंकित हैँ, जिनका किसी 
समय होना अनिवार्य है । इन तकोँके उत्तरमें,अनादिल 
मानने घालोका कथन है. कि वेदवि अवश्य थे, किन्तु पे रचयिता 
न होकर ऋचाओंके जानने बाले मात्र थे। अध च इश्वरीय 
#क5 उनकी पात्रताके कारण उन्हें ऋचाए भासित 
भर हुई। 

इसी अकारके विचार पारसी यहूदी, ईसाई, मुसह्मानी 
आदि ग्रन्थोके विषयमें भी फह्दे जाते हें, और इसी शैधवरीय 
सम्बन्धपर उनकी महत्ता एवं अकाव्यता आधारित है। हम 
ऐसे विचारोकों विश्वासपात्र पर अवलम्बित समझकर उनके 
विपयमें कोई संत प्रकाश नहीं करते, बरन्‌ इतता दो कहते हैँ 
कि ईश्वरकी न्यायत्रियताकों न छोड़ते हुए हमे यही सानना 
पढ़ेगा कि सव देशो और समयोके घुकमियों पर उसकी समान 
कृपा है। हम यह भी नहीं कह सकते कि अन्य देशोंके लोग 
था कमसे कम उनके पेगम्बर सुकर्मी नथे । ऐसी देशामें यह 
नहीं कह्दा जासकता कि हमारा प्रत्येक बेदिक ऋ' पत्येक 
मुख्य पैगम्बर्से अ्रेष्ठतर था। ऐसी दशा मे विदेशी पुनीत अन्य 
एक दम छोड़े नहीं जासकते, म॑ यही कहा जा सकता है कि 
, इत्रके जितने कथन बैंक विचारोके प्रतिकूल हैं, वे 'त्यान्य दें। 
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हमारी इच्छा ऐसा कहमेकी अवश्य होगी, किन्तु उनको भी 
इन्द्रा वैसा ही कहने की होगी। शश्वर सबके लिए एक है, और 
किसी देश अथवा समयका उसपर अकेला अधिकार नहीं दे। 
धम सबके लिए एक है। अच्छाई सबके लिए अच्छी और बुराई 
बुरी दै। केवल बौद्ध-घ्म ऐसा था जो बुद्धिपए चलता था, 
बाह्य श्ाधारोंपर नहीं । पुराने चौद्ध-ध्मको हीनयान कहते 
थे। फिर भी खस्रय चुद्ध भगवानने भरते समय कह दिया-- 
कि यदि कोई नवीन धामिक तत्व बतलादे, तो मेरे विंचारोंसे 
उसे मिल्ञाकर अनुकूल होनेपर मानना, तथा प्रतिकूल होनेपर 
त्याज्य समक्षवा । अतए्व उसमें भी ईश्वरावलग्जी पुस्तकोका 
सा मामलासआगया । भेद केवल इतना रहा, कि महात्मा बुद्ध 
ने अपने बचनोंका आधार, इ्श्वरपर न 'रखकर बुद्धिपर माना, 
जो अन्तमें उन्‍्हींकी चुद्धिपर सीमित हो गया। ऐसी स्थिति 
से यदि हप समी सहापुरुषोके बचनोंका श्रादुर करना चाहें, 
तो प्रतिकूलता सामते उपस्थित हो जाती है। अतएव अन्य 
सांसारिक विपयोकी भाँति धर्म भी बुद्धिका' व्यवहार करना 
पड़ेगा, अथच आंख मूँ दकर चलनेसे काम न चलेगा । 


._ यदि इन सब विचारोको भो छोडकर कहें, कि हमारे तो 
बेंद भगवान्‌ हैं, और हम उन्हींको मानेंगे, तो इंतिहासि 
हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हम देखते हैं कि बेद 
भगवानने कैमद केवल ईश्वरमे मानकर प्रधानता ३३ था ३३३६ 
दूवी देवताओंकी रखी, किन्तु औपनिपत्साहित्यने परावत्तम्वी 
देवताओको छोड़कर विशुद्ध निर्गुण गुणातीत परमात्मामें मन 
लगाया । संसार ऐसे सम्वन्धहीन परमेश्वर्से सन्तुष्ट न रह 
सका, और कपिल, जैमिनि, बुद्ध आदि महात्माओं द्वारा इस 
विशुद्ध विचारोके विद्रोह होकर संसारमें अनीश्चर्याद चने 
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हगा। तब वेचारे ऋषियोंको अपना विशुद्ध औपनिषत्-- 
निययुणवाद छोड़कर महात्मा वाद्रायण व्यास धारा “गीता” 
के सगुणवादपर आचबा पढ़ा, जिससे संसारम फिरसे इईैधवरवाद 
का मान हुआ। समयपर गुजर, सीदियन, शक, तूरानियव, 
हण आदिके अचुर संख्यामें आगमनसे सनातनधर्मियों 
बौद्धो, जैनों तथा इन सबोंके नवीन विचारोमें कई शताव्दियों 
तक भारी संघट्ट हुआ, जिसमें धार्मिक युद्ध तो थे हुए, किन्तु 
-पादोकी परम प्रचुरता रही । फल थद्द हुआ कि हम लोगोने 
सबके राजीनामेका एक नवीन धर्मे स्थापित पाया, एवं इन 
सब जातियों तथा वादियोको एक झुगठित जाति त्तथा विचार 
गृद्दीत समाजमें परिणत देखा। यह दशा शकराचार्यके समय 
आठवीं शताव्दीम थी और दक्षिणमे यह सुधार बारहवीं 
शताब्दीमे रामानुजाचार्यके समय तक स्थापित हुआ। यह 
, पौराणिक मत, व केवल बैंदिक विचारों से दूर था, बरन्‌ जितनी 
स्यूलता 'गीता' ने सर्वमान्यताके विचारसे प्रहण की' थी, 
उससे मी यह चहुत आगे बढ़कर वहुत स्थूल हो गया, यहाँ तक 
कि स्वामी 'शंकराचायेकरों इस भददेपनके परिशोधनकी आवश्य- 
कता समझ पंड़ी । कण 0, 


झतणव आज कल्त, हमारे सामने जो धामिक प्रश्य उपस्थित 
है, बह बैंदिक मतके मानने या न माननेका नहींदै, वरन्‌ इस 
मोटिया मतके मानने था न माननेका दै। प्रश्न यह है, कि 
हम लोग अपने पौराणिक समय वाले राजीनामेके सामने 
भगवान्‌ व्यास तथा खामी शंकराचायें तकको माननेको तैयार 
हैं या नहीं। इतना अवश्य दै, कि यह पौराणिक समयकी वही 
ही भारी महता थी, कि उसने इतनी अनमिल्न जातियोको 
सुंगठित करके एक भारी साम्यतापूर्ण ऐसी महती-जाति उल्नन्न|की 
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जिसने आठसौ पर्षोंसे अनेकानेक अत्याचार विचार तथा 
आविष्कारोंके धक्कोंको सफलतापूबंक सहकर अपना रूप 
प्रायः पूराका पूरा वीसवीं शत्ताव्दी-पर्यन्त स्थापित रखा दै। 
जिन प्रयत्नोने हमको इतनी भारी सहायता दी, उन्हें तुष्छ, 
हैय या थोड़ी महिमाका मानना अनुचित दे) दम उनको बहुत 
ही ऊँचा समझते है। फिर भी मलुष्यका सहज खभाव है कि 
चह उन्नतिशोल दे । हम देखते ह-कि पौराणिक धर्मको समाज- 
संगठनके राजनैतिक एवं सामाजिक विचारसे अपने धर्मका रुप 
समय-समयपर बदलना पड़ता हैं। यह वात अब भी बड़ी तेजी 
से चल रही दे । इसीलिए इन प्रश्नोंपर विचार करना परमावश्यक 
है।। हमारे धर्मशाक्रका वचन दै, कि विना बैंदिक साहित्य 
का नित्यप्रति अध्ययत्त किये हम ऋषिऋणसे मुक्त नहीं हो 
सकते । यह विचार हमे बहुत सारगर्मित जान पढ़ता दै। 
विना पेसा किये अपनी सभ्यता उन्नत न होकर समयके साथ 
गिरती ही जावेगी। अतणव बंद भगवानकों ऋषियोने अपनी 
बुद्धिसे बनाया था ईश्वरीय परणासे देखा, इस प्रश्नमे कोई सार 
नहीं है। मान लिया कि उनमे ईश्वरका विशेषांश दै। पेदल्न 
त्रिकालज सही। प्रश्न फेवल इतना है कि परंद्वोंकी शिक्षाको 
उपनिषदों, पुराणों, तकंचाद, भक्तिवाद आदिसे प्रभावित करते- 
करते आज हम कितना मान रहे हैँ, .और हमारे वर्तमान धार्मिक 
आचार-विचार कहाँ तक वेदानुकूल हूँ । 


डा० रामजी उपाध्याय एम० ए० डी० फिल और वेदू-- 
है ऋगेद े 


श्री डा० रामजी उपाध्यायजी 'भारतफी प्राचीन संस्कृति! में 
कहते हे कि--संद्तिताओके चार विभाग हैं--ऋगेंद, अधर्पनेद, 
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साम्वेद ओर यजुर्वेंद | इनमेसे ऋगेद सबसे प्राचीन है । ऋकका 
छाये हैं स्तुतियाँ । ऋग्वेदमें प्रायः देवताओकी स्तुतियाँ भरी पड़ी 
हैं। ये स्तुतियाँ उस समयके कक्योंकी रचनायें हैँ। कवियोंको 
असाधारण या अलौकिक प्रेरणाके वलपर ही अपने वर्स्य विषयक 
काव्यमय स्वरूपका आभास सिलता है। यह श्रेरणा प्राचीन 
कलम इश्र-प्रदत्त मानी जाती थी। इसीलिए बेदोंको ईश्वरका 
'चच्नाया हुआ या अपरुषेय भी कहते हैं। कवियोंकों मंच्का दर्शक 
कहा गंग्य दे, मानो उनकों रचना करते समय वर्ण्य विषयका 
साक्षात्कार होता द्वो। कई छुलके कवियोंने ऋग्वेदके मंत्रोको 
शवा ६, जिनक च्मदि कवि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेब, अन्नि, 
भरहाज, वसिष्ठ कप्व, अद्विरा इत्यादि दे। ख्ियोने भो कई 
भंत्रोकी रचना की है। . * 


ऋग्वेदकी स्तुतियोमें कवियोंने जो कुछ अ्पन्ने चारों ओर 
देखा उसके प्रति अपने विचार प्रगट किये हैं। प्रकृतिकी प्राय; 
सभी पस्तुएँ उनकी फाज्यसयी ग्रतिसाका विषय हो सकी हैं । 
पघरकृतिकी शक्ति प्रकट करने वालो पस्तुओमे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, 
आकाश, मस्त, वायु, जल, उषा, रात्रि, नदी, वच और पृथ्वीकी 
स्तुति मधोके प्ासकी गई दे ।, कवियोने इनके व्यावहारिक अथवा 
साधारण रूपका ही वर्णन नहीं किया, पल्कि अपनी प्रतिभाके 
झारा उनके विभूतिमय रूपी प्रतिशकी और व्यंजनाके हारा 
उनको माचव-जीवनके सलह्निकट पाकर शमे+-शुनैः उनका सानदी'ः 
करण किया । इस प्रकार, इनको देवी-देवताओंका पद मित्रा। 
घेसी परिस्थितिमे प्रारम्भिक मन्नोंको छोड़कर शेप भागोसे इसके 
प्राकृतिक रूपकी छात्रा-साभ मिलती है और इसमें भानचोचित 
व्यक्तित आरोपित किया गया दै। इन्द्र, चरुण, मित्र, अदिति, 
जिम, पूषा, सरस्वती, वाक, अश्विट्य; ,र्द्र और पजेन्य आदि 
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देवताओके व्यवह्रोकी परस्परा वहुत कुछ महुष्यो-जेसी दिखाई 
पड़ती है । ऋग्वेदके अन्तिम भागमे विश्वकर्मा (विश्वके रचयिता) 
प्रजापति (सृश्टिके खामी) श्रद्धा (विश्वास) मन्यु (क्रोध) इत्यादि 
दिव्यहपमे मानवताकी रपट सलक मिलती है। ऋग्ेदमे ऋभु, 
अप्सरा, गन्धवं आदि देवताओकी अन्य कोटियोको कल्पनाएँ 
भी मिलती हैं.। देवताओके अतिरिक्त अन्य कोटियाँ असुर. राक्षस, 
दास इत्यादि हैं, जिनसे प्रायः दवताओंका विरोध दिखाया 
गया है। ऋग्वेदमें पित्रोंकी भी प्रतिष्ठा की गई है। पितर, 
लोगोके मरे हुए पृव॑ज हैं, जो मरनेके पश्चात्‌ वैदिक विश्वासके 
अलुसार दिव्यकोटिमे सम्मिलित हो जाते हें और इस प्रकार 
देवताओंकी भाँति पूज्य और स्तुत्य बन जाते हैं। यद्द पितरोके 
लोकका राजा माना है। पितरोके लोककी स्थिति खंगेमे बताई 
गई है, जहाँ मत्येलोकसे जाकर लोग इक होते रहते हैं । 
कग्वेदम लोकिक विषयोपर भी मंत्र मिलते है। इनमेसे एक 
मंत्र विवाहके विषयसे दे । पुरूवा और उपंशीका संवाद, 
भरत्येलोकके राजा पृरुरवा और उबंशी अप्सराकी प्रेम कहानी है। 
कुछ मत्र शिक्षाप्रद भी है, जिनमेंसे एकमे जुआरीकी दुर्गतिका 
चित्रण किया हैं। ऋमेदके छः मत्रोमि विश्वकी उत्पत्ति और 
विकासपर प्रकाश डाला गया है। एक मन्त्रमे तो मण्हकोकी 
पूरी जीवन-गाथाका विवरण मिलता दै। दान-स्तुतियोमे दानकी 
प्रशंसा मिलती है। ऋगेदके कई सूक्तोमे मनोरञ्ञक पह्देलियाँ 
भी मिलती हैं.। 


मत्रोमे देवताओंकी प्रशंसा करते हुए उनकी रूप-रेखा, 
सोन्दय, काय-व्यवहार, शक्ति, समृद्धि और बीरताके कार्योंका 
उल्लेख मित्ञता है। बंदिक कालमे लोगोका विश्वास था कि 
चश्मे मन्त्रोंके द्वारा स्तुति करनेसे देवता असन्न होते हैं" और 
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समंद्धि प्रदान करते हैं, अथवा आवश्यकता पड़नेपर सहायता 
देते हैँ। मन्त्रोंके अन्तमे कभी-कभी कवियोंने धन, यश, विजय 
अथवा वीरपुत्र पानेके लिएे देवताओंसे प्राथनाएँ की हैं। उन्होंने 
आग्नके विषयमे कश्पनाएँकी है कि “अग्वि भनुष्योंका मिन्न है 
वह मलुष्यो और देवताओंकी बीच दूतका कास करता है। 
अग्नि गृहस्थोका देवता ६, उनकी सी और पुत्नोकी रक्षा करता 
है। बह प्रत्येक घरका प्रथम अतिथि है । देवता होकर भी वह 
मत्येकि वीच रहता दे। धरकी सारी उसन्नति अग्विके ही दाथमें 
है। अग्नि छुमारियोका पति है और विवाहके अदसरपर चर, 
छुमारियोंकों अग्निसे ही पाता दे । अग्नि देवताओके पास हवि 
पहुँचाता दे और उनको यज्ञके समीप लाता भी है. इसलिए बह 
पुरोहित, होता, यज्ञका देवता ओर ऋतिक है। अग्निकी हपट 
उसका केश है. दाँत सुनहरे और चमकीले हैं। अग्निकी 
रपट उसकी जीभ है, अग्निकी चार या सहस्र आँखें हैं. /” अग्निको 
चैलसे उपमा दी गई है । उठती हुई लपटें सींगें भानी गई हैं। 
अग्निकी सहस्न सींगें हैं, वह क्रोधयश अपनी सींगोकों दिलाता 
दै.या तीज्ण फरता है! अग्नि अपनी तीज्ण दाढोसे वनोंको 
- चथाता दे, वह व्नोंकी कुचल उालता दै। जब वायु अग्निको 
उतेजित करता है, तो वह वनमे फैल जाता दे और (थ्वीका 
केश कतर देता 8ै। कवि अम्बिसे प्राथंना करता है, कि भेरे 
ऊपर आपका आशीर्वाद उसी प्रकार रहे, जेसे पिताका पुत्रके 
ऊपर होता है। अम्निके- वर्णनके आधारपर ऋग्वेदकी बणन- 
शेंलोकी कल्पना की जासकती है । 


जेसा कि-इमपने अग्निके उपयुक्त पर्णुनमें देखा है, ऋग्वेदमे 
सँची कल्पना, उ्यंजना, भावकता और अलंकारमयी भाषका 
अयोग हुआ है। छग्ेदके भंत्रोमे प्रायः उच्च का टका काव्य 
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मिलता दै। ऋग्वेदकों शब्द-योजना प्राकृतिक और सरल दै। 
क्ाव्यकी दृष्टिसे उपा-विषयक मंत्र सर्वोत्कृष्ट है । इन्द्र और इनके 
युद्धका विशद्‌ चित्रण कविकी पतिभापूरं व्ेन-शेलीका द्योतक 28% 
सारा ऋग्वेद छुन्दोमे रचा गया है। इसमे १४ प्रकारके छुन्दोंका 
प्रयोग हुआ है। जिधप्‌, गायत्री और जगती छुन्ोमें ऋग्वेदका 
लगमभंग दो तिहाई भाग रचा गया है। इन्हीं छुन्दोके आधारपर 
आगे चलकर संस्कृत साहित्यके छुन्दोका विकास हुआ है। 


ऋग्दमें १०२८ सूक्त हैँ, जिनमें सब मिलाकर १०,६०० कछोक 
(मंत्र) हैं। सूक्तोमे एकसे ज्लेकर अह्टावन तक शोक हैं। सामा- 
न्यतः पत्येक सूक्तमें दश श्लोक है। सारा ऋग्वेद दुश मंडलोमें 
विमक्त है और प्रत्येक मंडलमें कई सूक्त है। इसका प्रत्येक सू् 
अपनेमें पूर्ण है । एक सूक्त प्रायः एक हो देघताके विपयमें रचा 


गया दै। ु 
अधवेवेद 


अ्रधववेदका अर्थ अभिचारका झान है । सन्त्रोंके छारा कार्य 
सिद्धि होती है । भारतीय दृष्टिकोणसे शब्दोमें श्रनोखी शक्ति है। 
जिस प्रकार किसी कार्यको करनेमें भौतिक साधन उपयोगी होते 
६ उसी अकार केवल शब्द-मात्र भो फार्योकी सिद्धिके लिए 
साधन हो सकते हैँ। प्रायः सूक्तोमे सतुतिकर्ताकी उत्कट कर्चेन्य- 
परायणता और मनोवलका परिचय मिलता है। अधर्ववेदका 
अधान भाग रोगोके निदानके विषयमें है। इसमें अमिचारकी 
प्रक्रियाओं ह्वारा रोगॉकी चिकित्सा-पद्धतिकी कल्पना की गई है। 
उस समय कज्ोगोंका विश्वास था, कि राक्षस और पिशाच 
सतानेके लिए रोगोंकी स्ष्टि करते हैँ। अधववेदमें रोगो और 
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तत्यस्वन्धी राक्षसोंकों सम्बोधित करके जो मंत्र कहे गये हैं, 
उनको मैषज्य कहते हैं। प्राय; मंत्रोमें ओषधि और जलको प्रशंसा 
की गई है, जो उस समय उपचारके लिए अहण किये जाते थे। 
छुछ मंत्रोंस राज्षसोको डराने वाली अग्निकी श्रशसा मिलती 
है। मंत्रोमें रोगोंके लक्षणोंका पूरा विवरण भी दिया गया है। 
ब्यरके राक्षस तक्साके प्रति अनेकों अभिचार मंत्र कहे गये है । 
उसी समयसे ही ज्वर रोगराज माना गया है। एक मन्रमे ज्वरके 
प्रति कहा गया है- “तुम्त सभी लोगोंको पीला बना देते हो, 
अन्निकी भाँति जल्ाते हुए तापसे तुम उन्हें सुखा देते हो। ज्वर! 
“अब तुम मंद पड़ो, तुम निष्फत्त हो ज्ञाओ। यहाँसे तुम अघो- 
'ज्ञोकमं जाओ, किसी अकार अध्श्य हो। ज्वर ! तुम्दारे बाण 
तीहुण हैं। हम लोगोंपर उनसे प्रद्र न करो । ज्वर ! तुम अपने 
'भाई कर्फ। अपनी बहिन खांसी और अपने भतीजे ज्ञयवकों साथ 
लेकर अंग्यन्न भाग जाओ |” राक्षसों और पिशाचोके अतिरिक्त 
गंधर्वों और अप्सराओंको भी भय और दुःखका कारण मानते 
थे । उनको भगानेके लिए लोग अजशद्वी पौधेका प्रयोग तथा 
मंत्र-पाठ करते थे । 


, .. म्ैषब्य मंत्रोंकी भाँति आयुप्य सूक्तमें दीथेजीवनकी कामना की 
गई है। इन मन्नोंकी पाठ जातकर्म, चूडाकर्म, उपनयन इत्यादि 
घरेल्लू उत्सवोंके अवसरपर होता था। इन सूक्तोंम सभी रोगोसे 
भुक्त दोकर सौ वर्ष जोनेकी प्रार्थता को गई ६. । पौष्टिक सुक्तोंका 
पाठ किसानों, पशुपालों और व्यापारियोंकों मंगल कामनाके 
लिए है।। विभिन्न आवश्यकताओं ओर अवसरोंके लिए अलग- 
श्रत्ञग मंत्र निर्धारित किए गये हैं। वर्षाके लिए सुक्त इसी भागमे 
' मिलते हैं। अपराधों और पापोंसे मुक्त होनेके लिए आयश्रित्तके 
अ्वमरपर भी सूक्तोंका पाठ होता था। . 


श्षर्‌ च्‌ दाविभौव 


अथवषेदमे मंत्रोंके द्वारा अभीश्ट व्यक्तिपर प्रभाव डालनेके 
विधान मिलते हैं। इनके छारा फोटुम्बिक सौहाद और शान्तिक 
अत्तिरिक सभासमितियों और न्यायाल्यॉपर प्रभाव डालकर 
अपने पक्तुको विजयके उपाय किये जाते थे। इन मत्रोंसे पति और 
पत्नीकी एकत्ता भी सम्भव होती थी। कुछ मत्रोंके पारा अभीष्ट 
वर या वधूकी प्राप्तिके उपाय किये जाते थे। विभिन्न उपयोंसे 
वशीकरणकी विधियोंके उल्लेख इस भागमे प्रायः मिलते है। 


अभिचार-सूक्तोके बहुतसे ऐसे मत्न भी हैं जिनकी आवश्यकता 
उस समयके राजाओको पडती थी। शन्रुओके दमन और मंगलके 
लिए राजा, पुरोहितोसे श्रभिचारकी विधियोंके साथ मन्न-पाठ 
कराते थे। इस विधानका नाम राजकर्म था कुछ मत्र राजाओके 
अभिषेकके अवसरपर पढ़े जाते थे और उनसे राजाओोंके मगल, 
यश, प्रभुत्त और विजयकी कामना प्रकट की जातौ थी। इसभागके 
कुछ मत्र तत्कालीन युद्ध-गान हैं, जिनसे योद्धाओकों युद्ध-भूमिमे 
जाने और विजय पानेके लिए उत्साहित किया गया है | 


अधथवेषेदके अन्तिम भागमे यज्ञ और उनकी विधियोके विपयमें 
कुछ मत्र पाये जाते है। इस बेदके कुन्ताप-सूक्तोमे यज्ञकी 
बविधियोक साथ ही राजाओकी उद्ारताका वर्णन दै । $ुछ 
मे रहस्यवाद और सश्सिस्बन्धो बातें मिलती हैं। इनमें 
कहदी-कहीं दाशेनिकताकी पुट भी है। कई सूक्तोमे स्तुति करने 
वालोके कानसिक अभ्युत्थानकी अभिल्षाषाएँ मिलती हैं, जैंसे-- 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयास मघुसरशः । 
मधोरर्मि मधुत्रो मदुघान्मधुमत्तर: ॥ 
(मैं वाणीसे मीठा बोलता हूँ, जिससे में मधुरताकी मूत्ति बनूँगा। 
में मधुसे अधिक सीठा हूँ, मधुर पदार्थसे ्रधिक मधुर हैं ॥) 


वेदाविर्भाव शैप३ 


 अधेवेधेदमें कहीं-फहीं काव्यदी झलक मिलती है। यह वेद 
भाषा, छन्द और सरसताकी दृष्टिसे ऋग्वेदकी समता नहीं कर 
सकता। इन दोनों वेदोसे यह तो निःसन्देद् सिद्ध होजाता दे कि 
कऋबेदिक कालसे ही मारतवासियोंके बोच सरसहृदय, भावुकता, 
प्रतिभा और अहकारमयी भाषाकी प्रतिष्ठा रही है, जो उच्च 
फोटिके काव्यके लिए आवश्यक है। 


अधथववेदम कुल ४३१ सूक्त हैं, जिनमे सब मिल्ाकर लगभग 
६,००० शोक हैं। यह बेढ बीस कास्डो'में विभक्त है। इसका 
बोसवाँ कार्ड लगभग समृवा ही ऋणगेंदसे लिया गया है। इस॑ 
बेदका अधिक भाग पदयमें रचा गया है। पन्द्हवाँ काण्ड पूरा 
तथा सालहबेंका अधिकाँश गधमें है। शेष भागमें छिट-पुद 
गयके अंश मिलते हैं । | 


सामवेद 


साभका अ्रय राग या ताल दै। यक्चोंके अवसरपर सामवेदका 
संगीतमय पाठ होता था। वेदोंकी ऋचाओोसे सामकी उत्पत्ति 
मानी गई है | सामवेद संहिता आर्किच और उत्तराकिय दो भागों 
में विभक्त है। इन दोनों भागोंगे कुल मिल्ञाकर १७१० शोक हैं, 
जिनमेंसे २६१ कोक़ दोनो भागोंमें समान है। इस भकार साम- 
वेदों कुल १५४६ 'ोक शेप रद जाते हैं। इनमें ७४ को छोड़कर 
शेष सभी ऋग्वेदक आठवें और नर्वेम्रण्डलसे लिए गये है। 
बैदिक-कालमे उद्गानृ-पुरोद्चित दोनेके लिए आ्राथिक भागसे 
शागोंका अध्ययच किया जाता था और उत्तराधिक भागसे यक्ञोंके 
अवसरपर गाये हुए स्तानोको कण्ठाग्र किया जाता था । आधिक 
भागमे ४८५ ऋषाएँ हैं, जो छगमग इससे दूने विभिन्न रागोंमे 


श्पछ वेदाविर्भाव 


गाई जा सकती है। प्रत्येक गोतफ प्रथम श्लोक शारा तत्सम्वन्धी 
रागकी ओर सकेत कराया गया दे | उत्तराचिक भागमें ४०० गीत 
है, ओर प्रत्येक गीतमे प्रायः तीन श्लोक है । इन्हीं श्लोकोमेसे कुछ 
स्तोत्र यत्नके अवसरपर गाये जाते थे । 


सामबेदमें सात खरोका संकेत, प्रायः ण्कसे लेजर सात शर्ट 
के द्वारा किया गया दै। गाते समय पुरोहित, हाथ घौर॑ प्ंगुलियों 
की विभिन्‍न गतियोसे विभिन्‍न खरोका बोध कराता ६ । गँवि 
और बनमे गानेफेलिए आधिकमे विभिन्‍न राग नियत किय गए है, 
जिनको ऋमशः ग्रामगेयगान ओर अरए्यगान कहते दे । 

७१५ 
यजुबंद 

थजुर्वेद सहितामे अध्वर्यु पुरोहितफी प्रार्यनाएँ मिलती दे, जो 
यज्ञके अवसर पर गाई जाती थीं। शव तऊ यजुर्वेदकी पाँच मंहि- 
ताएँ मिलती हँ--काठक, कपिप्ठल्-कठ, मेत्रायणी, सैत्तरीय और 
वाजसनेयि सहिता । ये संहिताएँ विभिन्‍न जन समुदायोकी है 
जिनके यज्ञ सबधी विधियोके मतभेदके कारण पतंजलिफे समय तक 
१०१ विभिन्‍न शाख्राएँ बन चुकी थीं। उपर लिखी हुई पाँच सहि- 
ताझ्ोमेसे प्रथम चार आपसमे सम्बद्ध हैं, और इनको कृप्णयजु- 
देंद कहते है। वाजसनेयि-सहिताका नाम, शुक्ल थजुर्वेद है । छप्ण 
यजुर्वेंदमे मत्रोके साथ-साथ तत्सम्बन्धी याक्षिक विधियों और उन 


की व्याख्याओका भी उल्लेख दै । शुक्ल यजुर्वेदमे केवल मंत्रोके 
पाठ और याश्विक सून्नोके उल्लेखमात्र हैं । 


वाजसतेयि-संद्विताकी विषय-सूचीमे यजुर्वेदके चण्ये विषयकी 
कल्पना की जासकतो है। इससें कुल ४० भ्रध्याय है, जिसके प्रथम 
२४ अष्यायोमे सबसे आंधक महत्वपूर्ण यश्योकी प्राथेनाएँ हैं । 


वेदाविभोव श्दश 


प्रधम दो अध्यायोंमें दशपूर्रमास यश्षकी प्रारथनाएँ हैं । ये यज्ञ 
पूर्णिमा और शुक्रपक्षकी हितीया के दिन सम्पन्न होते थे । तीसरे 
अध्यायमें दैनिक अग्निहोत्र, और चातुर्मार्य ( ऋतुओंके यज्ञ ) 
सम्बन्धी आार्थंनाएँ हैं । सोम यघ्ञक्षी प्रार्थनाएँ चोयेसे आठवे 
अध्याय तक मिलती हैं । नये और दससें अध्यायोंमें वाजपेय और 
राजसूय यज्ञोकी प्रार्थनाएँ है। ग्यारहवेंसे 'अठारहवें अध्याय तक 
अग्नि-चयन (अग्निवेदिकांकी रचना) सम्बन्धी प्राथनाओ और 
याप्लिक सूत्रोंके विवरण हैं। अग्नि वेदिकाकी यह क्रिया पूरे वर्षभर 
चलती थी । पेदिका १०,८०० ईटोकी बनती थी और इसका रूप 
उडते हुए पक्तीके समान होता था । उन्‍्नोसवेंसे लेकर इक्कीसबे 
अध्याय तक सौनामणि यघ्ञको प्राथनाएँ हैं। यह यज्ञ अश्रिए्यय संबंधी 
और इन्द्रके उपलक्ष्यमें होता था । वाईसवेंसे पच्चीसवें अध्याय 
सक अश्वमेषकी प्रार्थनाएँ हैं । इस यज्ञकों कोई विग्विजयी या 
शक्तिशाली राजा कर सकता था । इसके द्वारा किसी राज्यमें 
विश्ञन म्राक्षण, पीर ज्ुत्रिण, दूध धेनेचाली गाय, इल जोतने वाले 
चैल, वेगवान्‌ पोढ़े, वीर और विजयी पुत्र अभीष्ठ वर्ष और मनो- 
बाब्छित आनन्द तथा समृद्धिकी कामना की जाती थी । 


शेष १४ अध्याय पहले २५ अध्यायोके पूरकमात्र हैं, जो पीछे 
से जोड़ दिये गए थे। इन श्रष्यायोंमेसे कुछ आशेनाओंके परिशिष्ट 
उपनिषद्‌ जैसे प्रतीत होते हैं । बत्तीसबेसे चौंत्तीसबे अध्याय तककी 
भ्रार्थनाएँ सर्वमेघके लिए हैं। इस यज्ञमं यजमान सबंस्त पुरोहित 
को दे देता था। पैंतीसवें अध्यायमें थोड़ेंसे अन्त्यक्रिया सम्बन्धी 
यद्य ६, जो प्रायः ऋग्वेदसे लिए गये हैं । सत्तीसवेंसे उनतालीसवें 
अध्याय तक प्रवश्य विधिकी प्रार्थनाएँ हूँ | प्रवर्यमे यक्षकी अग्नि 
भर एक कडाई तपा कर उसमें दूध उवालते है, और ' अश्विनों को 
समर्पित करते हैँ । बाजसनेयि-संहिताका- अन्तिम अध्याय, ईश- 


श्द्६्‌ चेदाविभाव 
उपनिषद्‌ है जो उपनिषदो की कोटिमे सर्वग्रथम है | 


यजुरवेदकी रचना गद्य और पद्य दोनोंमे हुई है। इस वेदका 
महत्व भारतीय धर्मोके विकासके दृष्टिकोणसे ही है। काव्यकी दृष्टि 
से यजुवैद प्रायः नीरस दै। इसमे कोई सन्देंह नहीं, कि यजुरवेदसे 
हअ स धामिक विश्वास और सामाजिक जीवनपर बहुत प्रकाश 
पड़ता दै। 


श्री रामगोविन्दजी त्रिवेदी, ऋग्वेद भाष्यके मण्डल २ के प्रार- 
स्ममें लिखते हैँ कि--“ऋग्वेदके प्रथम और दशम मणए्डलो के रच- 
यिता अनेक ऋषि हैँ, परन्तु श्रवशिष्ट मण्डलो'के एक-एक ऋषि 
ओऔर उनके वशीय है । जिन मण्डलो के जो ऋषि रचयिता है, 
उनके नाम ये हैं--प्रितीयके ग्रत्समद, तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके 
वामदेव, पव्चमके अत्रि, पघ्ठके भारद्वाज, सप्तमके वसिष्ठ, अष्टमके 
कण्व, नवमके अंगिरा ऋषि या इन ऋषियों के बशोद्धव रचयिता हैं। 


कहा जाता दै, अंगिरा ऋषिके वंशीय शुनहोत्र ऋषिके पुत्रका 
नाम गृत्समद था । एक बार अपुर लोग ग्रृत्समदको पकड़ कर ले 
गये । पीछे इन्द्रने ग्रत्समदका उद्धार किया और. भ्रगुवंशीय शुनक 
के पुत्र शौनक कहकर अमिदित किया । शौनककी अनुक्रमणिकासे 
भी यही विदित होता दै। इससे माछ्म पड़ता है, कि अंगिराके 
बंशको छोड़कर गृत्समदने भगुवंशीयता प्राप्त की थी। महाभारत 
(अतुशासन प्र) से बिदित होता है, कि ग्रृत्समद हैहय ्षत्रियोंका 
राजा और चीतिहन्यके पुत्र थे। एकबार काशीराज प्रतदेनके भयसे 
घीतिहन्य शृगुके आश्रममे जा, छिपे । भ्ेगुने उन्हें शरणमें रख 
लिया । बीतिहव्यकों खोजते हुए श्रतर्दन भी श्रगुके आश्रममें जा 
धमके । पूछुनेपर भ्ृगुने कहा कि, मेरे आश्रममें क्षत्रिय नहीं रहता। 
ऋषिवाक्य असत्य नहीं होता, इसलिए इसी दिनसे घीतिहब्य 
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न्राक्षण होगये और उन्‍्हींके पुत्र गृत्समद त्ह्मर्षि हुए। किसी किसी 
के मतसे नेमिषारण्यमें जो हादश चष-व्यापी यज्ञ हुआ था, उससें 
यही गृत्समद (शोनक) प्रधान थे । 


ये यक्षके कई ऋषियों के नाम हैं। बड़े यकज्ञमें १६ ऋत्विगू 
रहते थे । प्रथम मण्डलके ३७ सूक्तमें इनका विवरण है। 


“संसारके अधिकांश विद्वान हिन्दू , औक, रोमन परशियन 
आदि जातियों को आये जातिकी शाखाएँ मानते हैं और इस सव 
में सदासे अग्निकी पूजा प्रचलित है। ऑफो'की रायसे जो देवता, 
मनुष्यकी भलाईके लिए, स्वर्गसे, पहिले पहल, अग्नि चुरा लाया, 
उसका नास पोमेथियस या अमन्थ दै । उस देवताके ग्रीक (यूनानी) 
अमन्‍य उपासक हैं। रोमनो में बलकन या उल्काके मामसे अग्नि 
की पूजा प्रचलित दै। लाटिन भाषाभाषी अग्विको इग्निस और 
सलाव लोग अग्नि कहते हैं । ईरानी या परशियन लोग “अत्तर” 
नामसे अग्निकी उपासना करते हैं। हिन्दुओ के तो प्रसिद्ध देवता 
अम्वि हैं ही। निरुक्त (७-२) का मत दे कि, “पृथ्वीपर अग्नि, 
अन्तरीक्षमें वायु या इद्र और आकाशमें सूर्य देवता हैँ।” इसमें 
“मम अग्मि हे--ऋग्वेदको देखनेसे यह बात रपष्ट बिदित 

तीदै।  , 


ऋग्वेदमें अग्नि सम्बन्ध जितनी ऋचाएँ हैं, उतनी इद्धको 
छोड़ कर किसी भी देवताके सम्बन्धकी नहीं । ऋग्वेदके अनेक 
स्थानों में भ्रग्निको पुरोहित कहा गया है। वह पुरोहित या अग्रणी 
इसलिए हैं कि, उनके बिना यज्ञ ही नहीं हो सकता । अ्रग्नि होता 
था देवोंको चुलाने बाला इसलिए है. कि उनका जलना ही देवोके 
आगमनका कारण है । होता, पोता, अध्ययु आदि कई प्रकारके 
कर्मानुसार पुरोद्दित याः ऋलिग्‌ द्वोते है। उनमे घोदा या देवाद्वान- 
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कारी ऋतिगका हो यहाँ उल्लेख दे । ऋतिंग शब्दका अर्थ दे 
निदि्ट समवपर्‌ यज्ञ करानेवाला । अग्वि स्लधारी इसलिये हैँ कि, 
यश्षफलरूप रतनो (धनों) के घारण या पोषण करनेवाले है । 


ऋग्वेद जै से प्राचीनतम अन्थमे सर्वप्रथम असि-पूजाका मंत्र 
देखकर अनेक पतश्चिमों विष्ठान्‌ आरयोको जड़ोपासक, असम्य और 
वर्बेर कहते हैँ। वे कहते हू कि, इस मन्नमे तेजोमय ईश्वरकी अम्य- 
थना है। शेखर हो पुरोद्चित (ससार-दितेषी) दीप्तिमान (तेजोरूप 
या दाता) ऋत्िंग होता (दृवाह्मानकारी) भर र्लघारी (निखिल 
सम्पत्तिशाली) है । 

हमारी राय है कि, कोई भी जड़ पदार्थ स्वयं कार्य करनेमें 
असमधे दे । हों, याद उसका कोई चैतन्य अधिष्ठाता हो, तो पह 
कार्य करनेमें समर्थ हो सकता है। इसी विचारसे आये लोग बड़ 
अग्नि, वायु आदिक सिवाय उनके अधिप्ठाट-रूपसे एक एक चेतन 
अग्नि, वायु आदि चैतन्य ढव भी मानते थे । पेसे असख्य देव हैं, 
और चूकि परमात्मा सबके अधिष्ठाता हैं, इसलिए इन सब देवोको 
इंद्र अंश माना जाता है। फलत+ शासक-रूपमे कर्मानुसार देवो 
के अनेक नाम अवश्य हू, परन्तु संबके चेतन-रुप होनेसे सब देव 
एक हूँ और वहो परभाझा है । 

यहाँसे प्रारम्भ कर नो ऋ्को, ऋचाओं या मन्रोंसें अग्विको 


सुुति-अशसा है, इसलिए इनके देवता अग्नि है और इन मन्नोंका 
एक नाम आग्नय है। 


अंगिय या अगारा अग्नि और ऋष्ि--दोनोका नाम है । 
यास्कने निरुक्तम अंगारेकों ही अंगिरा लिखा दै। ऐेतरेय प्राक्षणमे 
भी यही बात ई। उसमे यह भी लिखा दै कि, अंगिरों बंशन ऋषि- 
गण पहिले अंगारे दी थे ।विल्सन और म्योरकी राय है कि अगिरा 
क्षि लोग प्रस्यान बंशके थे श्यौर घहुत करके रल्होने ही भाग्तव्े 
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में अग्नि-पूजाका प्रथम प्रचार किया । यह निवियाद है कि, अंगिरों 
बंशके ऋपि लोग पेदमन्त्रोके स्मारक थे। 


श्री बलदेव उपाध्याय ओर वेद 


आचार्य श्री बलढेव उपाध्यायजी श्रपनी 'आर्यससक्ृतिके मूला- 
घार! नामक पुस्तक लिखते है कि--“चारों संहिताओमे ऋग्वेद 
संहिता सबसे प्राचीन है | अन्य संहिताओम ऋःेदके अनेक मंत्र 
उपलब्ध होते हूँ | सामबेद तो राका पूरा ऋग्वेदके मत्नोसे ही 
बता है । ऋग्वेद एक अन्य न द्ोकर एक विशालकाय प्रन्थ-समूह 
है । भाषा तथा अथेकी दृष्टिसे बेदिक साहित्यमे भी यह अतुपत्त 
अंथ माना जाता है । इसके दो प्रकारके भाग उपलब्ध होते हैं-- 
(१) अष्टक, अध्याय और सूक्त (२) मण्डल अतुवाक और सूक्त। 
पूरा ऋग्वेद आठ भागोमें दिभक्त है, जिन्हें 'अट्टक' कहते हैं। 
प्रत्येक अरकमें आठ अध्याय हैं ।पृइस प्रकार पूरे ऋग्वेदम आठ 
अप्टक अथवा चौसट अध्याय हैं। यह विभाग पाठ-कमके सुभीतेके 
लिये किया गया प्रतोत होता दै। दूसरा विभाग इससे कहीं अधिक 
ऐतिहासिक तथा महत्वशाली है। इस विभागमें समग्र ऋग्वेद दस 
खण्डोमें विभक्त है जिन्‍्हें 'मण्डल' कहते है. । मण्डलमें द॑ंगृहीत 
मन्त्रसमूहको 'सूक्त' कहते हैं । इन सूक्तोंक खण्डोको ऋचाएँ कहते 
है। ऋग्वेदम सूक्तोंकी संस्या सब मिलकर १०९८ ६ तथा मन्नोकी 
संख्या ११ हजारके लगभग दै। 


वैदोंकों हम लोग ऋषियोंके ध्वारा दृए! मानते हूँ । ऋषि 
शब्दका अर्थ ही देखनेवाला है| यारकने इसीलिये ऋषियोंको मतन्र 
का दृष्टा माना है। ऋग्दके ऋषिगण मिन्न-भिन्न कुटुल्चोंसे सम्बद्ध 
हैं। एक कलके अपियोके दारा #० भन्नोंका संग्रह एक मण्डलसे 
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किया गया है। प्रथम मण्डल और दशम मण्डलमें तो नाना 
कुटुम्बोंके ऋषियोके हारा दृष्ट मंत्रोंका संकलन दे। इस ऋषियोके 
नाम क्रमश इस प्रकार ह-- दे 

(१) गत्समद (२) विश्वा्रित्र (३) चामदव (४) 'अत्रि (४) 
भारद्वाज (६) वसिष्ठ जो क्रमश प्ितोयसे लेकर सप्तम मण्डल तक 
से संबद्ध हैं। अष्टम मण्डलभे ऋण्व वंश और अशंगिरा गोत्रके 
ऋषियोके मत्र हैं) नवम मण्डलमें सोम-विपयक मंत्रोका ही सकलन 
है। सोमका नाम है. पवमान अर्थात्‌ पवित्र करने वाला। सोम- 
विषयक होनेसे ही इस मण्डलका नाम 'पवमान मख्डल पंटा दै। 
दशम मण्डलके मन्त्र नाना ऋषिकुलोसे सम्बद्ध हैं । इसमें केवल 
देवताओंफी स्तुति नहीं है, अपितु अन्य विपयोका भी सन्सिवेष दै। 
दृसरेसे लेकर सातवें मण्ठल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता 
है । दशम मण्ठल् पूरे ऋग्वेदम अर्वाचीन समझा जाता है। 


वैदिक ऋषि व देवता 

आज यदि वेदका अध्ययन निष्पक्ष होकर करने लगें, तो उस 
को उसी समय पता लगेगा कि, जिस यघ्षकमं इस मन्नोका 
उपयोग होता द्वै उस यश्ककमका मन्‍्त्रोके अथेके साथ कोई 
संबध दी नहीं है । अर्थात्‌ मन्त्र यक्षकर्ममे अर्थकरी अनुकूलता 
से नहीं लगाये गए, प्रत्युत उस समयकी परिपाटीसे लगाये गए है। 
इतना ही नदी, प्रत्युत कई स्थानोंमे अथका विल्कुल्न ध्यान न करते 
हुए ही यश्षकर्मे मत्नोका प्रयोग हुआ है । इसलिए सबसे प्रथम 
बडी खोज करके अन्तर्गत प्रमाणोसे वेदका सरत अर्थ निश्चित 
करना चाहिए और याश्षिक पद्धतिका विचार करना हो, तो वेद 
मत्रोंकी अलग रीतिसे पुनः संग्रहीत करना चाहिए। अर्थात्‌ जो 
यक्ष वेदमत्रोंक अथसे सिद्ध होगे, उतने यश्ञ तो मानने ही चाहिएँ, 
परल्तु जो वेद मत्र अथसे यज्ञका प्रतिपादव नहीं करते, उनका 
विचार अलग करना चाहिए। 


॒ 
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आज कल जो म॑त्रसंगहकी व्यवस्था है, पह अर्थकी दृष्टिसे नहीं 
है। अर्थात्‌ सूक्तोंका पूर्वापर सम्बन्ध कोई नहीं दै । इसका उद्ा- 
हरण देखिए--- 
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सूक्त.... ऋषि देवता मंत्रसंस्या 
श्८१ अगस्यः श्रश्चितोी ६. 
१ घर [६] रु प्र 
रैपरे * भ् भर दर 
१८७ हम ऊ धर 
१८५ ] द्याचाएथिवी ११ 
१८६ ; विखेदेवा: ११ 
शघ७ भा 9 ११ 
्प्फ | (आग्री) 6 
१५६ अग्नि: धर 
९६० , बृहस्पति; प् 
१६१ । शअस्तृण॒सूयः १३ 


ये ऋगेदु के प्रथममण्डलके सूक्त है। इनमें पाठक देखेंगे, तो 
उनको पता लग जायगा कि, किसी एक प्रकरणमें प्रथम बहुत मंत्र- 
संख्या वाले सूक्त रखे हैं और आगे क्रमशः कम मंत्रसंख्या चाले 
सूक्त रखे गये हैं। उदाहरणके लिये सृक्त १२ से २१, २४ से २६, 
३१ से ३५, १९ से ५७, श्ए से ६०, ६१ से ६३, ८० से ८३, ६४ 
से ६८, ११६ से ११६, १२६ से १३४, १४० से १४०, १७३से (४८, 
(८० से १८४, ये सृक्त देखिये । इनमे ऋमशः मंत्रसंख्या कम्त हुई 
नजर आयेगी । एक ही देवतामें यद्द वात विशेष स्पष्ट होगी । एक 
ही ऋषिके मंत्रोंमि अथम अन्निके मंत्र झते हैं। इनमें सष्टतया 
प्रथम बहुर॑ख्या बाले सूक्त आते हैँ । पश्चात्‌ अल्पसंख्या वाले 
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आते हैं। सबेत्र ऋग्पेदमं यही, मन्त्रमंस्यासे सूक्तकर्म रखा है । 
जहों इस ऋमके विरुद्ध छुछ सुक्त दिखाई देंगे, उन सृक्तोमे 'अनेक 
देवता होगे, विविध देवता होगे, ऋषि बदले होगे, या इसी प्रकार 
का अन्‍य कारण अवश्य होगा । इससे पता चलता है कि यह 
अधालुसंधानसे सूक्त नही रखे दे, परन्तु केवल मत्रमंख्याके हो 
अनुसंघानसे रखे हैं । 


अधववेदमं भी पहिले सात काण्डोंका इसी तरह सुक्तोंकी 


मत्नसख्यासे संग्रह किया गया है । 

काण्ड सुक्त 
१ ४ मन्त्रवाले अ्रधिक सूक्त दे | 
ह ४ । 8 
््‌ ६ 9 १0 
४ ७ ॥ 99 
दि ३ ११ 9 
७ शै्यारसे अधिक ,, 
घन २० से अधिक ओ 

१० ३० सेश्रधिक $ 


इस प्रकार काए्डके काएड सूक्तमें मंत्रसंख्या कितनी है, इस 
कारणसे दी इक्े--संम्रद्दीत हुए हैं। इस कारण प्रत्येक काए्डमे 
ओषधिसुक्त, जलसूक्त, अग्निसूक, चिकित्सासूक्त आदि इतस्ततः 
बिखरे दिखाई देते हैं। ऋग्वेदके पहिश्रे सात काए्ड ऋषिऋ्रमते 
संम्द्दीत किये गये हैं-- 


मण्डल क्र्पि सूक्तसंख्या मंत्रसंज्या 
द्वितीय गृत्समद्‌ छ्ट३ृ श्र६ 
त्तीय विश्वामित्र हर ६१७ 
चतुर्थ वामदेव श्द ८६ 
प्ंचम ऋत्रि घ्७छ छर७छ 
पष्ठ भरह्राज ७५ ७६४ 
सप्तम बंसिष्ठ १्ण्४ घ४१ 


ये मण्डल प्रायः बढ़ती सूक्त और मंत्रमंख्याके ढीखते हैं, पद 
स्थान पर थोडा सा व्युत्कम भी है। 


प्रथम मण्डलकी सूक्तसंख्या १६९ और संत्रसंख्या २००६ है! 
दशम सण्डलकी सृक्तसंज्या १६९ ओर मंन्नसंस्या १७४४ है 
|, * 'अष्टम मंडल कर्पका दीखता है और प्रथम मण्डल मधुच्छल्दाका 
है, तथापि इनमें अनेक अन्‍्यान्य ऋषियोंके देखे आये हैँ। ये 
मन्त्र-संग्रद आर्पेय-संहिताः के दशक हैं। नवम मण्डल सोम 
' द्वेवताका है और इसको 'देवत-संहिता' का सूचक मान सकते हैं 

इस तरह ऋग्वेदमें दोनो अकारके भम्त्रसंगह दोखते हैँ, पहिले 
७ भ्ण्डल 'आर्पेय' हैं और नवममरल 'देवत' है। अर्घाद 
ऋग्वेदकी यह ज्यवस्था वतलातों है कि वेदमंत्रो का अध्ययन 
अपीय-संप्रह” को दृष्टिसे भी करता चाहिए और 'देवत-संग्रह' फी 
'इष्टिसे भी करना चाहिए। 
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सायए भाष्य 


प० रामगोविन्दजी त्रिवेदी “वेदिकसाहित्य” नासके अपने 
प्रथके प० ४० पर लिखते हैं, कि-- 


#परेदाध्ययनसे विमुख हो केवल्न वाणीसे वेदु-भक्त बननेवाले 

लोग कहते हैं. कि “अनेक जन्म तपस्या किये बिना और जीव 
स्मुक्त प्राप्त किये विना कोई भी न तो वेदोंका अथे हो समझ सकता 
है और न उनके वारेमे कोई राय हो द्‌ सकता दै |” किन्तु: इन 
पाक्तयों >लेखनमे न तो ये गुण हर हे शेर न लेखक इस मतका समर्थक 
ही है । यह बात तो अवश्य है कि नेरुक्‍्त, मैदान, ऐतिहासिक, 
ब्रद्माचारी, याशिक, परिष्राजक, सरभुक्तिवादी -आदि कितित्े,दी 
घेसे सम्प्रदाय हैं, जो वेदार्थके सम्बन्धमे विभिन्न मत रखते है. 
ओऔपमन्यव, फोत्स, यास्‍्त, उद्गीथ,: रतन्दस्वामी, ' भरतखामो, 
रावण, भट्ट मारकर, बेंकट, उन्चट, मद्दोधर, सत्यत्रतसामाश्रमी, 
स्वा० दयानन्द, लोकमान्य तिलक, अविनाशचन्द्र दास, राय, सिफिय, 
मैक्डानल, मकक्‍्समूलर, भुद्‌गिल, लांलोआ, आसमान, रेले, दारा- 
शिकोह, आदि आदि चेद समीक्षकोकी चेदाथे सम्बेन्धिनी अनेक 
सम्परतियां भी हैं । परन्तु सारे पर्ग इन तीन वर्गेर्मिं दी आजाते हैं 
आध्यात्निक, आधिदावक और आधिभौत+ऊ। ये तीनो ही मत चेदों ' 
में यथास्थान विन्यत्त है। इनमेसे किसी एकको लेकर और सारे 
मन्त्रोकी खींचतान करके एक सा ही श्रग्रं निकालना, साम्प्- 
द्वायिक वा एकपक्षीय सनोधृत्तिका परिचायक दै--निरपेक्षता, 
ददारता ओर दृश्व्यापकताका नहीं। प्रयोग, निरीक्षण, व्यवद्ार 
निर्वाचन, श्रभ्थास, समनुगमन आदिफ़ा विचार किये बिना केवल 
अध्यात्मवादकी काल्पनिक उडान उडने और भश्रीक, लैटिन भाषाओं 
का कोरा श्रभ्यास करनेस कोई भी वेदार्थ नहीं समझ सकता । 
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देदोंमें आध्यात्मिक आदि. तीनो ही : अर्थ हैं. और -साचणाचार्यने 
निरपेज्ञ होकर तीनो ही अर्थोकों यथास्थान लिखा है । वेदोमें 
स्झप्नाधिभाषा, परकीर्यमोपों और लौकिंकमापान्तीनो ही भाषाओं का 
* श्रयोग है और संयेणने' यथास्थीम तीवोका हीः रहस्य बताया 
है'। इसीलिए उन्‍्दोने इन्द्रका अर्थ ईश्वर “दव,' ज्ञान; विद्यत तक 
लिखा हैल्‍ओर वूत्रका अथ अंपुरराज, अएुरं, 'अज्ञाव और भेघ तक । 
कहाँ जिस भाषा और बादुका कथन है, वहां उसीका उह्लेख करके 
सायणने अर्थ-समन्वय किया € | 


यह सब होते हुए भी देश और विदेशमे साथणके विरुद्ध मंत 
रेखनेवलोंकी केग्री नहीं है । विदेशी वेदाभ्यासियोमें 
प५४५०॥5४ए०॥४7 (सार्येणका बहिष्कार करो) को आवार्ज कई 
ब्रार उठाई गई। गवेदिककोंप! लिखनेवोले राध और आतसंम्रो्नका 
सायशमेंत-खडन तो विश्ववद्वित ,ह. हों, परन्तु' लेखकेके मर्तसे 
सारे मतभेद और खण्डन निरथक हैं; पयोकि--- 


दीं. +७७ ४. ॥४ 3७ ४ ।७ ६४१, ५ 7६ भब्धी ,+ 


[5 १&»वेदाथ-निर्णेय करंतेंसे' साथणंनें ओयेजांतिकी प्राची 
सर्यादा और परम्पराका पालन किया दै । हप्मा 


“ ४“२-“पकेन्द्वामी,' वेंकटेंगेधव और “दंदगीय आदि म्पेद 
“के प्राचीन टीकाकारोकों सांयएंले अलु्गमन कियो दै १४ ४ ४ रर 


नष्या 4 आऔद्ृौं६घा 7 ६८ माफ़ कू ४4 ६ एके प्ए॥ *: 
३--सायण-भाष्यका समर्थन सारे;-वंदिक-साहित्य,- प्राचीन 
इतिद्ास और आये जाति के आचार-विचारसे होती है । 


४--विश्वको विविध मांपाओसे प्रकाशित पेद-संवन्धों अंथोंके 
प्रणेता प्राय: सायणानु॒यायी हैं.! . . .... .. ... -- 


न $ 


४--सनातन घमोनुयायी सदासे सायणभाष्यकों आये जाति 
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की संस्कृति, सभ्यता और नीतिका अनुयायी मानते हैं। 


६--सायशभाष्यके सिवाय ऋग्वेदपर किसोका मी पृरमाष्य 
नहीं | इसालए सायण-साध्यके अभावम ऋखद॒का न तो सम्यकू 
श्थे-सम्रह होता, न रोठराघाये (राथ) की 'पोट (चर्ग ज्ञेक्जिकर्स 
नामक कोप-पुस्तक ही बन पाती ओर न ग्रासमानका बेदिक-कोष 
ही लिखा जाता । 


फलत। जिन विध्टानोकी धारणा है कि प्रीक और लैटिन भाषा- 
ओका ज्ञान और साधारण सस्कत-ज्ञान रहनेसे ही मलुष्य वेदार्थ 
समझ सकता है, वे भारी अममे हैं । हिन्दू-संस्कृत, हिल्दू-धर्म और “ 
हिन्दू-शास्रोका मर्मे सममनेवाले सायणके भाष्यसे वेदाथं समभनेमें 
जो सहायता मिलेगी, उसकी टुकडी सहायता भी भीक आर लैटिन 
के श्ानसे अथवा लांलोआ (फ्रैंच), लुडावग (जर्मन) और म्रिफिय 
(इब्नलिश) के किए वेदाथेसे नहीं मलेगी । इसलिए पैंद्कसाहित्व 
का परिचय पानेके लिये सायणु-भाष्य प्रधान सहायक दे । इत 
पक्तियोका लेखक सायण भाष्यके अनुकूल बेद-परिचय देला उत्तम 
समभता है ।” 


इसी प्रकार आयेसमाजके सुप्रसिद्ध बेदिक विद्वान प० नरदेव 
जी तथा सातवलेकरजी आदिने भी सायणाचाय्येके भाष्यकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की है। इसीलिए हमने भी इस पुस्तकें प्रायः उसी 
भाष्यका अनुसरण किया है | 


वेदों में इतिहास 


ऋ० मं० १० सूछ ३६ मे निश्न प्रकारसे इतिहास आया है-- 
१--अवं च्यवानं सनय॑ यथा रथम्‌। 


वेदावि्भाव २०७. 


अर्थात जैसे कोई पुराने रथ को नये रूपसे बनाकर उसके 
हारा गीत-विधि करता है, बेसे द्वी तुमने जरा-जीर्ण च्यवन ऋषि 
को युवा वना दिया था । तुम लोगों ने हो तुप्न पुनकों जलके 
ऊपर निरुपंद्रररूपसे धहन करके तटपर लगा दिया था ! यश्ञके 
समय तुप्त दोचोके ये सब कार्य, विशेषरुपसे बर्णुत करने योग्य हैं । 


२--यूवँ रथेन विमदाय शुन्ध्युवस्‌! 


अर्थात्‌ पुरुमित्र राजा “शुर्ध्युव” नामक कन्याको तुम लोग 
रथपर चढ़ा लगये थे और “बम” के साथ उसका विवाह करा 
दिया था । वश्रिमतीने ठुम लोगोको बुलाया था, उसको बात सुन 
कर और उसको प्रसबवेदनाको दूर करके सुखसे प्रसद कराया था। 


 ३--युव॑ पिश्नस्थ जरणायुपेयुपः 


अर्धात्त कलि नामका स्तोता जो अत्यन्त वृद्ध होगया था, तुम 
लोगोंने उसे फिर यौबनसे युक्त किया था । तुम लोगोने ही वन्दन 
नामक व्यक्तिको छुऐके वोचसे निकाला था । तुम लोगोंने ही 
लेंगी विश्पलाकों लोहेका चरण देकर उसे घलानेवाली बना 
दिया, था । 


४--युबव हरेम वृषणामुह्य 
अर्थात्‌ श्रमी० फलदाता अख्िव्य |! जिस समय रेभनामक 
व्यक्तिको शनुओने मृतप्राय करके गुद्दके बीच रख दिया था, उस 
समय तुम लोगोंने ही उसे संकटसे बचाया था। जिस समय श्रत्रि 
ऋषि, सात चन्धनोमें बाँधे जाकर जलते अम्निकुण्डमें फेंके गये थे, 
उस समय तुंम लोगोने उस अग्नि कुष्डको चुक्नाया था। 


श्व्दं ' वेदाविभवि' 
५--युव॑ श्वेत पेदवेडश्निनाशवम्‌ 


अर्धातत है अश्विप्रय, तुमने ही पेदु राजाको रिन्यानवें (६६) 
घोड़ोंके साथे, एक उत्तम शुभ्नवर्णवाला घोडा दिये। था | वह घोड़ा 
विचित्र तेजखी था, उसे देखकर श॒त्रुस्ना भाग जाती थी ।' बह 
मनुष्योके लिए बहुमूल्यवान्‌ था । उसका नाम लेन्पर आनन्द और 
देखनेपर मनमे सुंख होता था|... 


&--न ते राजानावदिते 


छायोत्‌ अत्तय रानाओ ! तुम दोनोंका भामु कीतेन करनेस॑ 
आनन्द होता है । जिस समय तुम मार्गेंम जाते हो, उस समय 
सब चारों ओरतसे उम्हारी स्तुति करते है। यदि तुम दम्पतिको रथ 
के अगले भागमे चढ़ाकर आश्रय दो, तो ४न्हें कोई भी पाप, 
दुगंति या विपत्ति न छुये ॥- ॥॥ ॥5 | 
सानान।५ हपमा 6 | (६ वष्ग जे 


६ # “५ ,७-पश्रतिन यात॑ मनसो० 


अधोत्‌ अश्विदेव ! ऋणु नामक देवोने तुम्दारे लिए रथ प्रस्तुत 
किया था। उस रथके उदय होनेपर आकाशको कन्या उषा प्रंगठ 
होती हैँ और सू्यसे अतोद सुन्दर दुन तथा रात्रि जन्म जेतो हें. । 
उसी मतसे आंधक पेगंवालें रथपरं बेठ कर तुम लोग पधारो । 


५ पा रे | ॥ रे ट््ता | चतियात जर्युषा० हल 
अर्थात्‌ अश्वित्य । तुम उसी रथ पर चढ़कर प्वेतकी ओर जाने 

वाले मार्गपर गन करो, शयु नामक मलुष्यकी बूढ़ी गायको फिर 

दूधवाली बनादो | तुम्हारी ऐसी र्मता दे कि तेंदुएके मुँहमें गिरे 
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बासेका नामक पत्तोशो तुमने उसके मुँहपे निकालकर उसका 
इद्धार किया था । 
६-- एवं वां स्तोममशना 
धर्धाव्‌ जैसे भ्ृगु सन्‍्तानें रथ बनाती हे, पेंसे ही अखिए्रय, 
जुम लोगोंक लिए यह रथ अलुत्त किया है। जसे जामाताको कन्या 
देनेड सप्रय लोग उसे इखाभूषणसे ससज्ित करदेंते दें, पैसे ही 
इमने इस स्तोताकों अलंकृत किया ६। हमारे पुत्र-पीत्र सद्ग 


पतिप्वित रए 
वेदों में इतिहास 
वेदों में इ 
. श्र हम चेद्रिकतिहासका कमशाः चर्णुन करते हैं, अतः ऋ७० 
मं० ६ भें बिम्न प्रकारका इतिद्वास आया $, साथ ही सृक्त और 
मंत्रफे अक भी दे रहे हैं ।-- 
१-पशिने गायें चुरायी, इन्द्रने उन्‍हें हे ५ 
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३३० जेंटोंका दान मर 


वेदाविभांद श्र 
वेदेयतिवादोंका संग्रह 


प्रिय पाठकंबृन्द ! 
... रेदोलत्ति के विषय मे बैंदिक धर्मावलम्बियों की अनेक परस्पर 


विरुद्ध मान्यतादें हैं। उन मान्यताओके पठनमात्रसे ही उनके 
ईश्वरीय होने का स्वयं खण्डन होजाता है. इस लिये अब हम उन 
सम्पूर्ण सिद्धान्तोको पाठकॉँकी जानकारीकेलिये लिखते हैँ, जिससे 
पाठक स्वयं इनपर विचार कर सके । इन संब सिंद्भान्तोंकों ब्तें- 
मान समयके स्वशिरोमाण वेदज्नाता पं० मधुसूदनजीने 'गद्ढा” के 
धेदाह्ः मे निम्नप्कारसे लिखा दै-- 


न्डीः 


वेदोपत्ति 
वेद अपौदपेय हैं अर्थात्‌ किसी के बनाये हुए नहीं हैं , नित्य हैं। 
सांख्य मतानुसार वेद उत्पन्न हुये हैं । 
प्राचीन नेथ्यायिकोंका मत दे कि वेद ऋषियोके बनाये हुये हैं। 
इसोलिये प्रामाणिक भी हैं, आयुवेदकी तरद । 
वेशेषिकोंका मंत है कि शब्दरूप चेद तो अनित्यद्वै परल्तु 


ज्ञानरुपसे जो विद्याएँ उसमे हैँ वे नित्य हैं. । कैयट भी इसी 
मतको खीकार करता दे । 

नित्यवेद्‌ ईश्वर से मिन्न नहीं दै, क्योंकि श्वर और वेद दोनों 
ब्रह्म हैं। दोनों का चांचक (37) है । तथा दोनोंसे ही सृध्टिकी 
चत्पत्ति मानी जाती है । एक शब्द ब्रक् है, दुसरा परजक् | 


, शब्द त्क्षका घिव्त वेद दै | तथा परअक्धका विवत अथ । 


वेद इश्वरका निश्वास दै । जिस प्रकार निश्वासका निर्माता 
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मनुष्य नहीं होता, उसी प्रकार वेदोंका निर्माता भी इेखर 
नहीं है। 


इंश्वरकी कृपासे नित्य बेदकों (हृष्टि करनेके लिये) शरह्मने 
गाया था, इसके लिये उसले कोई प्रयत्न (तप आदि) नहीं 
किया । 


सृष्टिके आदियमें चाहे त्माने चेद्‌ बनाये हो, परन्तु आज हमें 
जो घेद मिलते है उन्हें इश्वरको कृपासे महपियाने पाया है । 
अनापृश्नि ऋषिने सष्टिके आदिम तप करके ६श्वरकी कृपासे 
बेदोंको प्राप्त किया | 

सर्वप्रथम अ्थर्वा अगिराने वेदोंकों प्राप्त किया | 

खश्टिके आदिम ईश्वरने वेदोफो कद्ा-“बागुस्सु्टा खयभुवा”। 
वेद मह्माका वाक्य दै। 

प्रह्माने वेदोंको बनाया नही, अपितु संफलन किया दै । 
बेदोंका अनेक ऋषियोने संकलन किया दै, वनाया नहीं। 
नित्य सिद्ध बेदके शब्दोसे ईश्वरने जगत को बनाया दे । 
प्रत्येक कल्लाके आदिम थे ही वेद बनाये जाते है, अथवा 
प्रकट होते हैँ, उनमें एक अच्तरकी भी न्यूनाधिकता नहीं होत्ती। 
कल्षाके प्रारस्भमे अन्य (दूसरे) वेद बनते है । 

जिस प्रकार सोते समय दिनका श्लान भूल जाता है और 
उठनेपर उसे पुनः वह ज्ञान स्मरण हो जाता दै इसी प्रकार 
संष्टिके आदिमें ईश्वरको बेद स्मरण हो जाते है। 

शब्द नित्य हैं. कहीं शब्दोंसे एश्वरने वेद तथा जगवकों बनाया 
जिस प्रकार जगत्‌ अनित्य है. उसी प्रकार वेद भी अनित्य है। 


वेद और जगतको ईखरने अपनी इच्छानुसार बनाया है। 
क्योंकक वह स्वशक्तिमान है । 


श्र 


वेदावि्भाव २२७ 
के कहते हैं कि वेदको इशयरने बनाया और ऋषियों छारा 


, डसको प्रकट किया, क्योकि वह निराकार होनेसे लोकमे 
, अकट नहीं कर सकता था | 


श्र 


४३ 
श्छ 


ऋ्रह्म दो प्रकारका है । एक निर्गुण, दूसरा सगुण । इसी सगुण 
ब्रह्म (अहम हिरण्यगर्भ) ने वेदकों वनाया (महाभारत) 


वेद मत्य्य भगवानका वचन दै। 

अग्नि, वायु, सूर्य देवोने वेदोंकी बसाया । ये ही ईश्वरको 
, विभूतियां तीन दंवता हैं । 

किसी के मतमे उपयुक्त त्तीनों भनुष्यविशेष थे तथा इनपर चेद्‌ 


४६ 


श्ड 
ब्ध् 


श्६ 
३० 
श््‌ 


प्रकट हुये 
यारक के मतानुसार वेदोंकी उत्पत्ति खासकर सूर्य देवतासे 


हुई है । 
अ्रग्ति, वायु, आदित्यके अभिमानो दवोंसे वेदकी उत्पत्ति हुई। 


नारायणोपनिपदूमें लिखा दे कि वेंदोमे एक सूयेका ही वर्णेन 
है, अतः सूयेको ही वेद समस्तत्रा चाहिये। 

यहसे बेदकी उल्षत्ति हुई है । 

कात्न से वेदकी उत्पत्ति 

संश्टिके आदियें वेद स्वयं उत्पन्न हुये । ईश्वर तो क्लेश कर्म 


- आदिसे रहित दहै। 


श्र 


४३ 


३२ 


वेद भी प्रकृतिजन्य है, परथ्वी आरदिको तरह सं उत्पन्न हुआ 


है, किसी ने बनाया नहीं । 
“मा्वाचार्य कहते हैं कि अग्नि, वायु, सूँचे यह तीन ऋषि थे । 


इन्होने वेद बनाये । 
पृथ्वीनामक ऋषिने वेद वनाये। 


श्रेद वेद[विर्भान 


३५ भहाभारतकी एक कथामें लिखा है कि, उध्वेरेता ऋषियोने 
बेद बनाये हैं । पूषे समयमे यूहरथ ऋषियोकी ४००००, वाल- 
प्रह्यवारों ऋषियोकी संख्या ८८००० थी यह सब रातंदिन 
तल चिन्तामे ही लगे रहे थे, उन्होने वेद चनाये | 

३६ कहीं मत्स्य, वसिष्ठ, अगस्त, भृगु, अति, कश्यप और विश्वामित्र 
के वाक्य बेद है, ऐसा भी मिलता दै। 

नोट--मत्स्यकोी छोड़कर वाकीके सांत वशोकी वेद विशेषप्रकार से 

चर्चा दै। 

३७ वेद भिन्न भिन्न ऋषियोंके आस्नायसे संग्रहीत है । 

नोद--सद्दामारतके कुछ पूर्द समय तक यह वचन सम्रह्दीत हुये तथा 

संहिता रुपमे लाये गये। 

३८ वेद पुरोद्धितोके वाक्योंका संग्रह ह। 

र अन्य भी अनेक मत न के सब विषयोंमें 

प्रमाण हूं । इस प्रकारकी प्रमाणोसे 
सिद्ध दै कि पेद नो वक्त है. और नित्य दे । है 


समाप्तयाय॑ ग्रन्थः 


श्नास्ती 


शुद्ध 


श्वणवामा 
स्थताम्‌ 
महीने 
सुबते 
सुब्रत 
गिर्बंणस 
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करके 
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